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पहला दृश्य 


[ लप्लुद् का राजन और वायु की ध्वनि सुनाई पढ़ रहो है । 
वीच-वबीच में इस घद्राहुट के साथ मांमिया के पतबार ओर 
उनके कंठ का स्वर एक साथ ऊपर उठ कर प्रतिध्वनि पंदा कर 
रहा दे | चोल-नरेश करिकाल श्रीजितान के नीचे सिंहासन पर 
राज-सभा में बैठे हैं । सामने भद्रपीठ पर मन्त्रा दें । ] 

बैतालिकर--[ दूर से सुताई पड़तो ध्वनि ] सूयंदेव दिन के च,थ 
पदहर में पैर दे रहे हैँ । 

करिकाल--तीन पहर दिन घीत गया मन्त्री। चंथा पहर भी 
बं.त जाए, तब... 

सन्त्री--ग्रापक्रे यश में कलंक लगेगा तत्र महाराज ! सत्र 
कहीं यह व/त फैल जायगी कि चोल-नरेश अपनी सीमा के समुद्र 
को सुरक्षित न २- सक्रे... 

करिकाल--_न कड़े शब्दों में ] इतना हो... 

सन्त्री--इससे बहुत अधिक देव ! टाइटस केवल रोम का धन- 
कुबेर ओर जल्न-यानों का स्व्रामों ही नहीं है, वहाँ की राज्य-परिपद 
का प्रमुख सदस्थ मी है । कावरेरीपत्तनन से तीन योजत के भीतर 
के समुद्र में उसी के पोत पर से उसकी सुम्दरी कन्या उठा ली गयी 
। उसके चालीस रक्षक मारे गये हैं | इस घटना से रोम #। नी 


न्फा 


तीत्रा में लदरें उठने लगेंगी | सभी उपाय क्रिये जा रहे हें; म्क 
विश्वास हें संध्या तक भेद खुल जायेगा | 

करिकाल--्र भा तक नहीं खुला ? कज्न संस्वा को मुझसे कटा 
गया था कि आज यद्द भद खुल कर रहेगा । 


57%, +. 

मन्त्री--सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । 

करिकाल--[ द्वाथ पटक कर ] जहाँ हम लोग इस समय त्रैठे हैं, 
इस राज-भवन की भूमि पर कुल पाँच वर्ष पहले कोन रहता था मत्त्री ! 

सन्त्री-जल-दस्यु कालमणि, महाराज ! जिसके नाम से चीन और ब्रह्मा 
देश के, मिस्ल, ईरान, रूस, यवनान ओर रोम के व्यापारी काँपते रहते थे। 

करिकाल--कहाँ है वह आज! 

मन्त्री--होगा कहीं नरक के किसी गहरे गत में । 

करिकाल-- क्रोध की हँसी ] हा...दा...ह।...हा...! यही खडग 
है, ओर प्राँह मेरी यही दे मत्त्री ! उसका घिर काटने का पुण्य 
मेरी इसो ब्राँह और इसी खडग को है । जल-दस्युता रोकने के 
लिए. ही पाँच योजन लम्बा ओर चोड़ा वन काउरी के दोनों '्रोर 
का८ कर जलाया गया । देश आओर विदेश के व्यापारों सुर्रक्षत 
हुए । कालमणि के दो सो से ऊरर साथ, जो मिल गये, मारे 
गये । उनके आखिट-पोत थी ओर बसा लगा कर जलाये गये । 
वह भू-खण्ड, जो समुद्र से लगा हे, समुद्री सार्थत्राहों के रक्त अर 
आँसुओं का, भय ओर विषाद का था... 

सन्त्री--वहाँ देवपुरी को लजाने वाले इस नगर का निर्माण कर 
आपने इसका यश समद्र के उस छोर तक पहुँचा दिया । 

करिकाल--भ्गुकच्डु, शरर्ताक ओर कल्पाणी पश्चिम के समुद्र 
तट पर थे ही । पूर्व में मणिप्लरम और मुचुरि थे, जहाँ विदेश 
की सम्पत्ति पोत ला कर बरसा देते थे | इस भूमि का कलंक 
मिटाने को, इस पुहार या कातेरीपकनम्‌ का निर्माण हुआ। सत्रसे 
पहले बड़े से बड़े पोत की ऊँचाई भर मरुवरपाकम्‌ का मंच समुद्र 


( ७) 

के भीतर बनाया गया, जो आायतन में संतार के समो समुद्री नगरों 
के ऐसे मंचों से पाँच गुना बड़ा है...जहाँ एक साथ सौ पोत स्बड़े 
हो सकते हैं। राज-मार्ग, सथ-मार्ग, आपण-मार्ग, बना कर फिर वर्ण 
ओर२ त्रत्ति के योग्य इस भूमि को मसवरिपाकम्‌ और पड्डीनपाकम्‌ के 
दो भागों में बाँय कर नागरिकों ओर राजकर्मचारियों के भवन बने | 
पाँच वर्षों से विदेशी भद्र इसके रचना कोशल, योजना और संगठन 
को देख कर दाँतों तले ऊँगली दबाते रहे हैं । 

सन्त्री--यवन और रोमक श्रष्ठी जितनी सुविवा और सुन्दरता 
से यहाँ बसे हैं, किसी भी पुराने समुद्री नगर में नहीं मिलेंगे । 

करिकाल--इसलिए कि उन नगरों का निर्माण किसो वास्तु- 
योजना से नहीं हुआ था। 

सन्त्री--नगर पदले से बसे थे, विदेशी आये, जहाँ भूमि मिली, 
बसने लगे, ..देशी-विदेशा सत्र एक साथ | 

करिकाल--उन नगरों में विचार ओर विज्ञान को कसौटो न 
चल सका । पर इस घटना से इस नगर को साख भो मिट गयी। 
प्रतिज्ञा कर चुका हूँ मंत्रों, आज संध्या तक... 

सन्त्री---<ं ड-नायक गुम्तचरों के साथ कल रात से इसो मे लगे हैं । 

करिकाल--हूँ. ..मेरे निमन्त्रण और विश्वास पर विदेशी यहाँ 
बसे थे। रोम द्भस समर जगत्‌ का सब्रसे बड़ा राज्य है; मूमध्य- 
सागर जिसका आँगन बना दे ओर जिसके चारों ओर की विस्तृत 
भूमि पर रोम को थ्यजा फदरा रही है। जहाँ के सैनिक पेर 
से सोना छितराते चलते हैं, वह सोना जिसे हम सिर से लगाते 
हैं, हमारी रमणियाँ कमर से नीचे जिसका आभूषण नहीं पहनतीं। 
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जहाँ एक स्वतन्त्र नागरिक की सेवा में कम से कम पाँच क्रीत ठास 
ओर एक रमणी के पोछे पाँच दासियाँ हैं । जहाँ की विलासिनी 
किशोरों का प्रसाधन इसी देश के वस्त्र से, गंध से, चंदन से, 
अंगराग, केसर, म्रगमट ओर यहाँ तक कि कज्जल से भी हो रहा है । 

सन्त्री--समभ रहा हूँ देव ! जो सामग्री हम भेजते हैं, उसका 
मुँह-माँगा मोल हम पीले सोने के खंडों और उसी को घूलि में 
लेते दे । शस्त्र आर सेना से रोम नये देश जोत कर धन कमा 
रहा हैं | ओर वही धन हम बैठे-त्रेठे व्यवसाय से उस देश को 
रमणियों के विलास के बहाने खींच रहे हैं । रोम के एक पोते से 
एक लाख का सोना हमारे मरुवरपाकम्‌ के मंच पर बरस 
जाता है। 

करिकाल--ओऔर रोम के विचारक अब्र इस सोच में पड़ गये 
हैं कि हमारे व्यवसाय से अपने धन को रक्त किस प्रकार करें। 
कला ओर सीन्दर्य के प्रेमो रोमक तरुणों पर किस अंश तक हमारे 
प्रसाधनों का उन्‍्माद छा गया है, यह तो वहाँ जा कर देखते बनो। 
गोरी किशोरियों के अंग हमारे श्वेत हंस-पंख के भोतर से भाँकते हैं. 


हमारे अंगरागों के कई रंगों में उनको त्वचा चत्रित हो उठती है | 
क्रेश से अगरु को, मुख से मूगमद की, कए्ठ ओर वक्ष से केसर 
अर चंदन की. ..अंग-अंग से, पोरपोर से, कोई न हि गन्ध जो 
उनके प्रेमियों को मिलती है, यहीं से जातो है। और इस विलास 
में धन फूँकने का विरोध वहाँ के विचारक कर रहे हैं। जिन अंगों 


पर हमारे वस्त्र ऊढ़ चुके हैं, दूसरे वस्त्र उनमें गड़ेंगे, श्गार के 


(७ “8 -) 

उपादान जिन आँखों में वस गये हैं उनसे निकलें गे नहीं। बने रहें 
रोम के विलासी और उनका रमणी-मंडल बना रहे | 

मंत्री--मुभे विश्वास है मद्ाराज। कावेरीपत्तनम्‌ का यरा बना 
रहेगा | टइटस की कन्या मिल जायेगी | 

करिकाल--किर भी इस घटना से यह तो पता चल गया कि 
जलदस्यु अनी यहाँ हैं और अपना कार्य भी कर रहे हैं। 

मंत्री--इसे ठोक जल-दस्युता नढों कहेंगे महाराज। टाई... 
टाई...डँह...इन विदेशियों का नाम- कितना टठेढ़ा होता है ! 

करिकाल--अ्रभ्यास को धात है। हमारे तमिल्ल शब्द वे बेचारे 
बोल भा नहीं पाते। हम तो उनका नाम हो नहीं, उनकी भाषा 
भो बोल लेते हैं । उनके विशि्ट जन कया के जाते हैं ? 

मंत्री --पात्रीशियन । 

करिकाल--अ्राप यहाँ जिस ग्राम में रहते हैं, उसे कया कहते हैं ? 

मंत्री--पड्डीनपाक्कम्‌ [ हँसता है । ] 

करिकाल--रोम के जितने श्रं ठी...उनके साथ के जितने विद्वान 
हैं, किसी से पूछ देखिए कद्द पाता है पड़ीनपाक्क्रम्‌ ? जिस किसी से पूछ 
देखिए, उसकी जोभ तालू में अटक कर फड्फड़ाने लगेगी । 

मंत्री -जी...मिचे और खटाई के भोग से जीम पतली पड़ती 
है । [ करिकाल हंसने लगता हे । ] क्या कद्द रहा था में ? 

करिकाल--यह केवल जल-दस्युता नहीं है, यही। 

मंत्री -जी हाँ, यह केवल जल-दस्युता नहीं है । इस श्रनुमान 
को मैं सिद्ध कर दूँगा ।...मदिरा का एक भाण्ड नहीं गया। सोने 


( १० ) 

का एक कण नहीं | पात्रीशियन टाइटस के जलपोत '"सिन्धु-सिंहों पर 
जलदस्युओं ने आक्रमण किया । टाइटस के चालीस रक्षक मारे 
गये, पर उस पर की मदिरा जैसी को तैसी बनी रही। सोने का 
एक कण भी नहों गया। रोमक श्रेष्ठियों के जल-पोत में यही दो 
पदार्थ रहते हैँ। इन्हीं के लोभ में जलदस्थु प्राण को पासे पर 
रकखेंगे । पर यहाँ इन दोनो पदार्थों को ओर किसी ने देखा भी 
नहीं । 

करिकाल--प्रद्दी विस्मय है। केवज टाइटस की सत्रह वर्ष को 
सुन्दरी कन्या उस पोत से उतारी गयी है। 

मंत्री--श्रीर इसका मूल कारण कावेरीपत्तमम्‌ के किसी भवन 
में या समीप के वन में नहीं...निश्वय है, रोम के किसी घड़े 
सामनन्‍त के भवन में है। जहाँ कक्ष के नोचे पारस का अनेक रंगों 
ओर आकृतियों में चित्रित अ्रधोपट ब्रिछा है । सोने के पाये ओर 
आधार-दंड का बना बीच में पलंग है। जिस पर कोमल बिछावन 
ब्रिछा है, जिसकी दीवारों पर बिलास और कामना के चित्र लगे हैं। 
जिस कक्ष में पलंग पर कोई पात्रीशियन तरुण काम-ज्वर से पीड़ित कराह 
कर ऊँची साँस छोड़ रहा है। 

करिकाल--ठइटस की सुन्दरी कन्या सोफिया के लिए. मंत्री १ 

मंत्री--हाँ महाराज ! जो यह सत्य न हुआ तो मैं यह शीश-बन्ध 
ओर यह अधिकार-दंड श्रीमान्‌ के चरणों में धर दूँगा। धन का 
व्यवसाय हम जानते हैं। तोल में हाथो-दाँत के तीन-गुना कभी- 
कभी हम सोना ले लेते हैं, मोती और बैदूयं का लाभ आहफ की 


ही, 


शक्ति के अन्तिम अनुपात तक हम पहुँचा देते हैं । मसाले इस 
वर्ष अच्छे नहीं रहे, मेत्र दानो या कृपण रहा, धरती नीरस हो 
गयी. ..यह कद कर जब्र चाहा मोल ऊँचा कर दिया। उसने लिया 
नहीं तो फिर हम ढंग से बराबर उतरते गये और बेच लिया, 
'इसके आगे हम नहीं जानते थे | हम नहीं जानते थे, रूप और योवन 
का भी व्यवसाय होता है । ॥॒ 

करिकाल--मंत्री, भावों के इतने रंग आपके मुख पर बन-बिगड़ 
रहे हैं । 

सन्त्री--कल्पना और भावों के पंख पर उड़ा जा रहा हूँ में 
रोम के उस भवन में, जहाँ सोफिया का प्रेमी करबर्टे बदल रहा 
है । सत्रद्व वर्ष की तरुणी, इस देश के महीन बस्रों में अपने अंगों 
को मोहिनी किसी पर डाल कर दीप-शिखा-सी किसो के द्वदय में 
अनुराग की लो लगा कर चल पड़ी समुद्र पर...पार करने क लिए 
नहीं मद्ाराज, द्बने के लिए. | उसक आचरण का अपराध दमारा 
अपराध बन गया है । 

करिकाल--हूँ...आप कहते हैँ इस जल-दस्युतः के मूल में 
कावेरीपत्तनम्‌ या कहीं समीप के लोग नहीं हैं। यहाँ भी यह रोम 
की राजनीति का रंग है, यही न १ 

सन्त्री--जी, उसका चाहने वाला रोम में है । हो सकता है, 
वद्द भी यहीं आ गया हो । सोकिया किसी जलदस्यु के घर में 
नहीं दे, पचास कोस उत्तर-दक्खिन के वन-पहाड़ छान लिये गये । 

करिकाल-हा-हा ! वन-पहाड़ में वह सुन्दरा एक दिन भी 
न जी सकंगी मन्त्री ! 
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मन्त्री--मसवरिपाकम में जो रोमक धन-कुवेरों के विशाल भवन 
हैं, उन्हीं में कहीं वह दहोगी, या जो कहीं उसका अंत कर टिया 
गया हो ! 

करिकाल--नहीं-नहीं ! उसके प्राण से किसी को क्‍या मिलेगा ? 
कौन पुरुष होगा जो उसका प्राण लेना चाहेगा। 

मन्त्री राजनीति के लिए रोम क सामस्त सत्रन्चध भा करते 
हैं श्रीमान्‌ ! 

करिकाल- हैं ! स्त्री-व्ध ! ! राजतति के लिए ? 

राजशभ्ृत्य-[ प्रवेश कर ] दंडनायक प्रसाद चाहते हैँ महामत्त्रों ! 

करिकाल--भेज दो यहीं | कोई सूचना मिल गया तत्र... 

मन्त्री--कद दो वासुकि, में अ्रमो आरा रहा हूँ । 

करिकाल -उनके साथ रोमक श्र छ्ी टाइटस भी हू... 

सन्त्री--हूँ. ..ठम चलो । [ भ्रृत्य का प्रस्थान ] महाराज, इस 
घटना की अधिक चिंटा आप को है यह बात टाइट्स पर नहीं खुलनी 
है। आपके सामने उपस्थित होने का ल्लाभ भी दंडनायक को नहीं 
मिलना चाहिये। बन-पर्वत का जल बरटोर कर नदो जैसे सबुद्र के 
समीप आती है, राज्य की सारी थूचनाएँ ले कर वैसे ही मंत्री 
महाराज की सेवा में आता है । 

करिकाल--तत्र में यहाँ से चला जाऊँ... 

सन्त्री--यह समग्र महाराज के उपवन-सेवन का है । 

करिकाल--अ्रभी एक पदर दिन है। 

मन्त्री--तोन घड़ो मह!राज । वैतालिक की सूचना घड़ो भर: 
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पहले मिली थी | आप टाइट्स को प्रसाद दें । दंडनाय+ से व? तक 
मैं पूछता हूँ । प्रतिहारी... 

करिकाल--यहाँ उसका नाम कायरेरो है... 

सन्‍्त्री ओर राजवथानी में ? ; 

करिकाल--चपला । मेरे प्रवास + प्रतिद्यारियों के नाम बब्ल 
जाते दें । 

मबन्त्रीहूँ...यद् कर्म...नाम बदलने का 

करिकाल --[ हँस कर ] यद इतना कर्य में ग्रयने आ्राप कर लेता 
हूँ । मंत्रो को राय नाम बदलने में नहों लेता में । कावेरो कद 
कर बुलाइए. ..तत्र वह आ। जायगी। 

सन्त्री--कावेरी ! 

कावेरी-- प्रवेश कर ] जग्र हो महाराज की, कहिए. मन: जी, 
कोई आदेश ? 

सर्न्त्री---ठम यद्दों मद्ाराज के समीप रहो, चँवर ले कर... 

कावेरी -- केबल चेंवर ? 

करिकाल-व...द्वा...हवा... ! कन्वे में पनुप डाल लो । पीठ पर 
तरकस लटका लो, एक द्वाथ में खडग ले लो आर दूसरे + चँबर, 
थआरागे को बात पूछ लो मत्त्रा से... 

सन्त्र--त्रिमंग पर खड़ो द्वा कर रोम क श्र 8 टाइटस को ओर, 
कुछ ऐस देखना कि... 

करिकाल- रोम को विलासिनियां क कटाक्ष उन्हे भूल जाएं । 

कावेरी--ओऔर श्रीमात्‌ इसको अनुमति देंगे मुके ? 

करिकाल--सत्री को आँखें न तो किसी राजा को अन्‍न्मरति 
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-मानती हैं और न किसी मन्त्री को | सत्र ओर से स्वतंत्र र्सार में 
बस रमणी की आँखें होती हैं । 

सन्त्री--[ हँस कर ] तो किर मैं चलूँ । टाइटस से महाराज 
अपनी चिन्ता न खुलने टेंगे। 

[ मन्‍्त्री का प्रस्थान ] 

कावेरी--महाराज को कोई चिन्ता है १ 

करिकाल--इमारी सोमा के सभुद्र में रोम के सामत्त टाइटस 
की सुन्दरी कस्पा का अपहरण हुआ्रा है । उनके पोत के चालीस 
सैनिक मारे गये हैं। कावेरोपचनम्‌ के माथे जल्दस्युता का कलंक 
लगा है । तीन दिन ब्रीत गये, इसका भेद भो नहों खुला अभो। 

कावेरी--कुंडल में नीलम जड़े थे, एकावल। के दर्पण में होरा 
था। चकित हरिण-सी उसकी आँखें, नोले कभज्ञ में रतनार डोरें, 
पतले तिरछे ओठों के भोतर उजले सब्रन दाँत, राजकुमार के 
ग्रीष्म-कक्ष में क्रिस। रोमक झुवक के साथ वह घुस रही थो । द्वार- 
तोरण का मणिय्राँ उसके तिर पर जम्र पड़ों, समुद्र से निकलो 
लक्ष्मी-ती लगी वह । 

करिकाल--राजकुमार के ग्रीष्म-कक्ष में १ रोम के किसी 
-तरुण के साथ कोई कन्या धो वह ? क्प्रा अवस्था रही होगी १ 

कावेरो--दस वर्ष को हथिनो को चाल जैप्तो होती है महाराज ! 
«मद, म थर, गुरु, गंभीर'' "सोलह के ऊपर पैर बढ़े थे, महीने दो 
महीने, तीन महीने या जितना... 

करिकाल--बस्त्र और वेष उसका १ 
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कावेरी--यहाँ रोम की युवतियों के जो दो वच्् हैं, करि के 
नीचे का, और ऊपर का । इनके पुण्य-णहों में यहाँ जो वस्त्र-वेश 
उन कन्प्राओं का है जो ग्राहकों को मदिरा-पात्र में अपनी सुबराई 
भी पिला देती हैं। वह कम्या कदाचित्‌ किसों बड़े सामन्‍्त घर की 
थी । उसके किरोट में मोतो को लड़ियों के ब्रोच चार बड़े हीरे 
“मक रहे थे और पारस के वेल-बूटेबाले बस््रों के बने उसके 
उपानह् पर भी म्तेती की दो लरें चढ़ी थीं। 

करिकाल-- उद्ध भ में ] कातेरो ! 

कावेरी--जी, कृपानाथ ! 

करिकाल--आइट्स की सुन्दर कन्या सोकिया तो नहीं थी वह, 
जिसके भेद की कोई बात दंडनायक ओर मंत्री तक को नहीं मिल 
सकी श्रभ! ? 

कावेरी--कौन जाने ? वहाँ को सुव्रासित मदिरा का प्रेम 
जिस वेग से बढ़ रद्दा है इस कारेरीय्चनम्‌ में यहाँ के तरुण जिन 
ललचाई आँखों से इन सोने की पुतलियों को देग्व रहे हैं, उसका 
अन्त कहाँ होगा १ इनके साथ सम्बन्ध करना जो आप दंडनोय 
न बना देते तो इस भूमि को साँवली किशोरियाँ अपने जम्म को 
रोतीं श्रीर सब्र घरों में यद्दो सोने की पुतलियाँ पहुँच गयो होतीं | 

करिकाल--हमारी किशोरियों से सचमुच अधिक रूपवतों हैं 
ये रोमक कन्याएँ... 

कावेरी--छुल्दरी का रूपस्रो की आँखों से नहीं देखा जाता 
महाराज | उसे देखने को पुरुष को आँखें होनी चाहिए । यह तो 
आपको पता होगा कि जिस परण्य-वीथी में ये रोमक कन्याएँ सोदा- 
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बेच रही हैं, वहाँ ग्राहक आवो रात तक डटे रहते हैं, ओर यहाँ 
के नागरिक महाजतों को दृकानों पर लोग जाते भी नहीं ! वे 
लोग भी अब्र वहाँ से उन्हीं कसयाओं को मेगा कर अपनों दकानों 


पर ब्रैठी। रहे हँ। वेतन के साथ समूचे लाभ में इन किशोरियों को 
पत्ती भी दे रहे हैं । 


करिकाल--7ह तो देश्व रददा हूँ में कावेरी ! रोम का भाग्य- 
सूर्य इस समय मध्य आकाश में है, सब्र से ऊँचे बिन्दु पर । जहाँ 
रोम की सेनाएँ अ्रभी नहीं पहुँचीं वहाँ उनकी कन्याएँ पहुँच गयीं । 
इनके कारण तरुणों में यहाँ त्रिकार बद रहा है, यह सच है। 
यह नहीं सोच पाते कि उन किशोरियों से जो सन्तान जन्म लेगी 
वह दूसरी या तीसरी पोढ़ी में हो साँवलो हो जायगो | लड़ने चले 
हैं ये अपने सूर्य से ! 

कावेरी--[ मन्द हँसी ] अपने सूय्य-देव से ? 

करिक'ल--हाँ री ! हमारा रंग तो वही है जो हमारे सूर्य 
से मिला है। प्रकृति के सत्य को कावेरीपत्तनम्‌ के तरुण भूल रहे 
हैं। पर जत्र तक मेरे सिर पर यह म॒कुट है और हाथ में यह 
दंड, यह न होगा; हो नहों सकेगा ! 

कावेरी--क'मदेव भी मानेगा आपके निय्रम को ! [ सज्द हँसी ] 

करिकाल--चुप ! तू निकट रहने से प्रगल्म हो रहो हैं ! 
पहले विव्राह्द नहीं था। विवाह को प्रथा जब्र कभी चली होगा, 
कामदेव को नियम में बाँधने के लिए. हो। टाइटस आ रहे हैं । 
नीचे धरती की ओर देखती खड़ी रहो | 

[ टाइटस का प्रवेश ] 
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टाइटस--जय हो महाराज ! 

क रिकाल -चजैठो भद्र ! यहाँ सामने के भद्र-पीठ पर ! 

टाइटस--थ्राज का दिन भी निकल गया। मल्त्री कदते हें, अभी 
भेद नहीं खुला। जान सकूँ गी । उसके बिन मैं ...[कए्ठ भर आता है ।] 

करिकाल--धीरज धरो अश्रंष्ठी । तुम्हारो एक-मात्र कन्या 
वह, पिता के अनुराग का अनुमान कर रहा हूँ में। इस विपय 
की कुछ बातें पूछनी हैं... 

टाइटस ->जी 

करिकाल--उसकी ठीक अवस्था कितनी थी ? 

टाइटस--सत्रह वर्ष, पाँच महीने । 

करिकाल--अ.र वह अ्रभी तक कुमारों थी ? 

| टाइटस--कोई नग्रो बात नहीं है। हमरे यहाँ कन्याएँ श्रीस 

वष तक कुमारी रहटी दूं | कुछ इसके ऊपर भी चल जाती हैं । 

करिकाल -प्र्थात्‌ ब्रीस वर्ष की युवती को भी आप कन्या कहते 
हैं. ? चौदह-पत्द्दद तक जिसका विवाह हो गया होता, वह तीन 
बच्चों की माँ बनी होती | उसे भी आप कन्या कहते हैं ? 

टाइटस- देश-देश के चलन की ब्रात है यह | 

करिकाल--जो नहीं, सारे संसार को जीत लेने की धुन में 
आपके यहाँ प्रकृति का धर्म तोड़ा जा रहा है। जीवन की पूर्णंता 
प्रकृति के धर्म को समय्र पर स्व्रोकार कर लेने में है। अपनो कम्या 
के पति के साथ श्राप पोत पर चढ़े होते तो यह संकट नहीं आता । 

टाइटस--रोम का पात्रीशियन हूँ में, सिनेट का प्रभावशाली 
सदस्य, जिसके रथ के नीचे बड़े से बड़े साम्राज्य पिंस गये हैं। 

र्‌ 
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आपने कल वचन दिया था, इस संध्या तक, कम से कम इस 
जल-दस्युता का भेद खोल देने का, मेरी कन्या के उद्धार का | 

करिकाल--किसो भी साम्राज्य या व्यक्ति की मर्यादा से बड़ी 
प्रकृति की मर्यादा होतो है श्रेष्ठो ! कालमणि जैसे भयानक जल- 
दस्यु का वध मैंने इसी हाथ से किया था । समुद्र को निर्भय बनाना 
था मुझे, इसीलिए इस कावेरपत्तनमम्‌ का निर्माण हुआ। रक््ता का 
विश्वास दिला कर देश-विदेश के महाजनों को मैंने यहाँ आदर से 
बसाया, श्रौर अत्र देखता हूँ तुम्हारी इस कन्या के अपहरण में मेरे 


सारे किये-कराये पर पानी फिर गया । 
टाइटस--इस घटना की सूचना त्रिजली के वेग से रंसार भर 


के समुद्री नगरों में पहुँच जायगो । यद जब्र रोम में पहुँचेगो, तक 
क्या होगा १ हि 

करिकाल--अपने कर्तव्य में मैं शिथिल्ल नहों हूँ तो फिर मुके 
रोम को शक्ति की चिन्‍्ता नहीं है। घटना तो यह घटो है मेरी 
सीमा के समुद्र में, पर इसका सूत्र तुम्हारे रोम के किसो भवन में है। 

टाइटस-[ उद्ध ग में ] क्या कहते हैं! आप ? दे 

करिकाल--उत्तेजना से लाभ नहीं होगा श्रष्ठों! शान्त ओर 
हृढ़ चित से हम दोनों को सोचना है इस विषय पर। यह सम्भव 
कैसे हुआ ? किस परिस्थिति में ऐसो घटनाएँ हो सकती हैं ? 

टाइटस--श्रीमान्‌ ने जो वचन दिया था... 

करिकाल--धरती और आकाश चीर कर इस रहस्य का पता 
लगा लूँगा मैं, इस विश्वास पर मैंने वचन दिया था। मैंने पता 
भी लगा लिया होता यदि इस साहस का केद्ध रोम न होता। 


( १६ ) 


टाइटस--किस आधार पर श्रीमान्‌ यह कह रहे हैं ! 

करिकाल--इस घटना के मूल में यदि यहाँ के लोग होते तो 
आपके '“"सिन्धु-सिंह” का सोना और उसके मदिरा-भाण्ड भो उठा 
लिये गये होते। अकेली आपकी कन्या उतार ली गयी । उसी के 
रंग-रूप की, उसी की अवस्था की, उसकी सख्ियों को दस्यु नहों ले 
गये, जिनकी संख्या कितनी थी ? 

टाइटस--तैंतीस !... | 

करिकाल--एक रंग-रूप की तेंतीस किशोरियों में आपकी कन्या 
का पहचानने वाला कौन था? मुमे सन्देह नहीं है, वह भी रोम 
का कोई पात्रीशियन है। श्रापको अपमानित करने की भावना से, 
या आपकी कन्या के श्रनुराग में उसने यह कार्य किया है। किसी 
को अपनो कन्या का वचन दे कर आपने तोड़ा तो नहीं 

टाइटस--सोफिया के जगमगाते स्वर्ण-छुकुट में मोतियों की 
लड़ियों के बीच चार होर्क चारों ओर लगे थे, उसके कुंडर्लों में 
इन्द्रनील, उसके उपानद् में भी मोती की दो लड़े' थीं। नक्षत्रों के 


बीच वह चन्द्रमा सो...कोई भी पहचान जाता कि साथ की सभी 
कन्याओं में उसका पद क्या था | 


टाइटस--श्रं छी ठाइट्स को कन्या का प्रेमी उसे पहचान लेता 
इस रूप में, पर साधारण जल-दस्यु जब्र उसका मुकुट उतार लेता, 
इंद्रनील के कुएडल खींच लेता, अन्य किशीरियों सो वह भी रोम की 
एक किशोरी बन जाती। एक पहर तक रात रहते समुद्र की लहरों 
से लड़ते-भिड़ते जो दल्यु उस जल-पोत पर चढ़े, धुँधले प्रकाश में 
जिन द्वार्थों ने सोफी को नोचे उतार लिया, वे श्रेष्ठी दाइटस की 


( २० ) 
कन्या के लिए. चढ़े थे, किसी दूसरी किशोरी के लिए नहीं, न स्वर्ण 
और मदिरा के लिए । इस अपराध का भेद पाना तत्र तक कठिन है, 
जब तक हम यह न जान लें कि इस कार्ड में रोम के किसी पात्रो- 
शियन का हाथ है या नहीं, अथवा यहाँ उसका कोई सहायक है 


या नहीं। 
टाइटस--दण्ड-नायक को आशा हो, केटर के भवन को खोज करें। 


करिकाल--श्र षी केटर, जिसका “जल-गरुड रात रहते ही 
किनारे लगा था'''राजनीति में वह्द तुम्हारा प्रतिदवन्द्दी है क्या १ 
टाइटस--उसके चचेरे भाई कैसका ने सोफिया से विवाह का 


प्रस्ताव किया था । 
करिकाल--और तुमने श्रस्वीकार कर दिया १ 


टाइटस--ाँ, उसका रक्त शुद्ध नहीं है। धन और सहायकों 
के बल से वह पात्रीशियन बन गया है. पर सभी जानते हैं कि वह 
मिल के एक बली दास का लड़का है, जिसे उसके बाप ने श्रपन 
सारथी बना लिया था। बूढ़ा मदिरा में अचेत रहने लगा। तीन 
साल वह पलंग से उठ भी नहीं सका। इसो त्रीच में कैसका पैदा 


हुआ था । 
करिकाल--तथ केटर के भवन का अन्वेषण किया जाय । उसमें 


कहीं कोई गुप्त रह है'““घरती के भीतर या दीवारों में ! 

टाइटस--यह मैं नहीं जानता । 

करिकाल--ठमग्हारे भवन में यहाँ कोई गुप्त ग्रह है? सुना गया 
है, रोम के भ्रेष्ठी अपने भवनों में गुत्त गह वहाँ भो बनवाते हैं, ओर 
यहाँ भी गुप्त रह हैं उनके घरों में । 
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टाइटस--मदिरा रखने को थोड़ी जगह किसी-किसो ने निकाल 
ली है, वस | 

करिकाल--रोम-वासियों के कुल कितने घर हैं यहाँ १ 

टाइटस--एक सौ तीस श्रेष्ठियों के, ओर इतने ही उनके 
दासों के । 

करिकाल--केटर के मित्र उनमें कितने हैं ? 

टाइटस--इस समय तो आधे से अधिक ... 


करिकाल--तब्र वह किसी भी दूसरे भवन में हो सकती है। 
आधे से अधिक केटर के मित्र यहाँ हैं, इसी अनुपात में वे रोम में 
भी होंगे। सिनेट में उनका कंठ श्रधिक खुलता होगा, और संसार 
जीतने का बीड़ा इस समय उनके सैनिकों के हाथ में होगा । 

टाइटस--तब आप केटर से डर रहे हैं ? 

करिकाल--डरता तो मैं यमराज से भी नहीं । रोम की 
राजनीति का प्रभाव हमारी प्रजा परन पड़े, हमारे तरुण इन गोरी 
किशोरियों के मोह में प्रण॥|य और मदिरा को एक न मान लें, इसी 
का डर है मुझे | क्या यद्द सच है ? 

टाइटस--क्या ? 

करिकाल--रोम के जितने नागरिक नित्य के युद्धों में नहीं मरते, 
उससे अधिक वहाँ किशोरियों के प्रेम में मरते हैं। 

टाइटस--न्‍द्र में जीत कर द्वी वहाँ रमणो मिलती है। 

करिकाल--यगुप्त दत्याएँ भी इसोलिए वहाँ द्ोती हैं ? 

टाइटस--कहद्दा जा सकता है। 


( रर ) 


करिकाल--झ॒स्म्य प्रासाद बनाने की कला वहाँ है भद्र ! 
दूर देशों को जीत कर दास बनाने की कला भो वे लोग जान गये 
हैं। त॒म्हारे देश की मदिण धसतो का अमृत बन रही है। ओषधि- 
विज्ञान भी तुम्हारा बढ़ रहा है। पर इस विष पर अधिकार न करने 
से तुम लोग अकाल्ल म्र॒त्यु के भूले में भूल रहे हो । 

टाइटस--किस विष पर अ्रधिकार न करने से १ 

करिकाल--रमणो-विष पर। योवन का समूचा मद बढ़ने के 
पहले उनका विवाह क्‍यों नहीं कर देते ? देखते रहते रूप और 
यौवन की पहली लौ जब्र तक उनमें फूटती, तरुणों की आँखों को 
राह जब्र तक उनके द्ृदय को दग्ध करती, तब तक उनका विवाह 
हो गया होता, तो प्रेम-वासना के अपराध न होते। ऐसे अ्रवाक्‌ 
होकर न देखो। कन्या के योवन का पहला चर भी नहीं छिपता । 
प्रकृति कह देतो है। संकट को उस पहली घंदो के बजने के पहले 
जो न जागे, कम से कम उसके बज जाने पर तो उसे जागना 
ही चाहिए । 

टाइटस--आप कहते हैं कि सोफिया का विवाह भके पहल कर 


देना चाहिए था ! 
करिकाल--दो वर्ष पहले, जब वह पहली घंटी बजी 


होगी । तो कावेरीपत्तनम्‌ के समुद्र में उसका हरण न होता । 
मेरी प्रजा के और मेरे भी सिर यह कलंक न लगता। प्रकृति के 
मार्ग को न मानने वाले बराबर उससे हारे हैं। विवेक यहा कहता 
है...प्रकृति से सचेत रहों । अकेले केटर के भवन का नहीं, सभी 
पात्नीशियन घरों का अन्वेषण करना पड़ेगा । ओर तुम ल्लोगों की 
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पण्य-बीथी में तझुणी कुमारियाँ पण्य-सामग्री ओर मदिरा के मोल- 
भाव के साथ-साथ रूप का मोल-माव अब न कर सकेंगी। 
टाइटस--हमारे व्यापार पर भी प्रतिबन्ध लगेगा अब ? 
करिकाल--रूप के व्यापार पर । यहाँ के साँवले तरुण तुम्हारे 
देश की किशोरियों के रूप पर पागल हो रहे हैं। असाध्य होने 
के पहल इस रोग का उपचार करना है। तुम्हारी कन्या के अपहरण 
ने अग्नि में घ्री का काम किया है | समझ रहे हो श्रष्ठा ? 


त्र्प 


व्यापार की स्वतंत्रता का अर्थ आचरण को ख्वतंत्रता नहों है । 
अब तुम जाओ । कावेरी4त्तनमम्‌ से जाने वाले सभी जल-पोतों का 
और आने वालों का भी अन्वेषण द्वोगा | घ्रोपणा को जायगो कि 
नगर की किसी पर्य-वीथी में परद्रद्व वर्ष से ऊपर को कुमारों का 
सामग्री वेचना और उससे सामग्री मोल लेना अपराध माना जाएगा। 
तुम्हारो कन्या के साथ जो तेंतीस ओर कुमारियाँ आयी थीं, उनमें 
से तेईस को तुमने इस नगर के देशी वशिकों को इसी कार्य के लिए 
सोने के मूल्य वेच दिया दे कि उनकी पण्ट-वीथियों में भी रूप का 
आकर्षण चलेगा । 

टाइटस--जनकी इच्छा से वे यहाँ लायी गयीं, उनको 

करिकाल--उनके रूप ओर रंग की आड़ में, जिन्हें पण्य-बस्तुओं 
का अधिक मोल लेना था नागरिकों से, जिन्हें तरुणों को रोगो आर 
उन्मत्त बनाना था। रमणी के रूप का फलें दै यहाँ माता का पद, 
ओर पुरुष का बल लोक-रक्षा के निमित्त है। कोई दूसरी परिभाषा 
नहीं जानते दम इन गुणों की। अब तुम जाओ। यह समय मेरे 
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उपवन-विहार का है । भगवान्‌ सूर्य पश्चिम के समुद्र में उत्तर 
रहे हैं | संध्या को सूचना अब्र वैतालिक देंगे । 

टाइटस--सेवा में कब्र आरऊँ में अत्र ? 

करिकाल--जत् में बुलाऊँ। 

[ टाइटस का निराशा और क्रोध में प्रस्थान ] 

कावेरी--जी, कोई सेवा... 

करिकाल--कुमार के भवन के प्रीष्म-कक्ष में घुसते जिस कन्या 
को तुमने देखा था, वह सोफिया थो ? सोच समझ कर कह्दो | 

कावेरी--श्रे छ्री टाइटस का वर्णन उससे मिल जाता है। 

करिकाल--कुमार इस समय कहाँ हैं ? इस समय भी तो 
वह उनके साथ नहीं हैं १ पता दो कावेरी, मुके इन बातों का 
आर महादेवी से प्रसाद के लिए कहो | 

[ कावेरी का प्रस्थान ] 

करिकाल--विदेशी रूप का मद जब कुमार पर चढ़ रहा है, 
अ्रन्य नागरिक ब्चेंगे उससे १ आओ महादेवी ! यहाँ मेरे बायें; 
यह आसन आधा मेरा है, आधा तुम्हारा | 

महादेवी--देव ! टेढ़ी भवें, तनी बरौनियाँ, साँस में वेग, 
किस पर यमराज कुपित हैं आज १ 

करिकाल--जैठ कर सहारा दो मुझे | इस संकट में अ्रकेली 
तुम्दीं मुझे पार कर सकोगो देवी |] 

महादेवी--बात क्या है ! सुदूँ भी । 

करिकाल--रोम के भ्रष्ठी टाइट्स को जिस कन्या का यहाँ 
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समुद्र में हरुण हुआ था, वह ठुम्हारों पुत्रवधू बन रही दे'चोल 
युवराज क्ृष्णकाल को प्रेमिका । 

महादेवी--कल रात को कुमार के अन्तःपुर में जिसका ऋृत्य 
देखने में भो गयो था, तान पहर दिन तक जो मेरे साथ रही दे वह 
सोकिया, वह टाइटस की कन्या नहीं, किसी नर्तकी को कन्या है ! कुमार 
ने बताया था, ऐसा ठेढ़ा नाम है, मैं भूल गयी। दो पृत्र-बधुओं में से 
किसी एक को भो यदि पुत्र द्वो गया होता तो इसे में अपने द्वाथ से ही 
कुमार को सॉप देती । कैसी भी ऋन्‍्या है वह ! हँसती है तो फूल भड़ते 
हैं, श्रीर रोने लगती है तो मोती । 

करिकाल--ँसते-रोते देख चुकों है उसे १ 

महादेवी -द्वास्प और रुदन की मुद्राएँ रात उसके रूत्य में 
देखी थीं। | 

कारकाल--कहाँ है वह इस समय ? 

महादेवी--कुमार के साथ मप्रूर-पोत पर जल-विहार को गयी है। 

करिकाल--दोनों वधुएँ अपने भाग्य को रो रही हैं, और वह 
कुमार के साथ जल-विहार कर रहो है ! 

महादेवी--कोन कद्दता है ? वे दोनों कुमार के दोनों ओर बैठी 
थीं, कर्ण के समीप | सोफी सामने ताम्बूल-पात्र और सुरा लिये बैठी 
थी। कुमार ने विशेष आग्रढ् किया था मुभसे भी। उस पर सोफिया 
दृत्य करेगो, जब मपूरपंख कावेरी के ऊपर की धार में दो कोस चढ़ 
जायेगा, बहाँ से दोनों ओर घने वन आरम्म द्वोते हैं। यहाँ को भी 
तीन नर्तकियाँ गयी हैं। अ्रलका, वासत्ती और रागिनी, वे भी नाचेंगी | 
सोफो तीनों को हरा देगी | 
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करिकाल--तुम्हें भी जाना था तत्र...बन की वायु ओर दृत्य 
की मुद्राओं से तुम्हारे चित्त का भी रंजन होता। कुमार के भाव भी 
समभ में श्राते । 

महादेवी--सामान्य घरों में रोम की कन्याएँ आ गयीं। राज- 
कुमार की सेवा को सोफी रह जायगो तो क्या बिगड़ेगा ? यावन 
बाँध कर नहीं रक्‍्खा जाता देव! उसके दृत्य से रोगं। चंगा हो 
जाएगा । कुमार के स्वास्थ्य के लिए उसे साथ रहने देना 
अच्छा होगा | दो दिन के सम्पक में ही कुमार उसमें अनुरक्त हो 
गये हैं, यह भी जान लें आप | 


करिकाल--इसे चलने देना अपने हाथ वंश की जड़ काटना 
होगा। उसमें एक बार रम कर कुमार अपन दोनों देवियों का 
श्नादर करेंगे शोर हम दोनों यह लोक छोड़ेंगे ब्रिना पोत्र का मुँह 
देखे | मान लो सोफी को कुमार से पुत्र द्वो भो जाए तो भी कुल- 
देव, पितृ-पूजा का अधिकार उसे न होगा। इस यवन-कम्या के 
प्रति कुमार का अनुराग अपने देश, धर्म ओर जाति के साथ द्रोह 
है देवी ! 

महादेवी--जानती हूँ । इसी से कहा था, एक पुत्र भो होता तो 
मैं उसे अपने हाथों कुमार को सौंप देती | 

करिकाल--हूँ ! और ऐसा करके मेरे यश में कलंक लगाती | 
रोम में यदह फह्दा जाता कि टाइटस को कन्या का हरण करके मैंने 
उसे अपने पुत्र को दे दिया। समचे जगत्‌ में यह वात फैल कर मेरी 
नीति की ज्वाला घन जाती | 
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मंत्री--[ प्रवेश कर ] देश औ< महादेवी की जय हो ! युवराज 
के मयूर-पंख पर टाइटस की कन्या सोफों को दंडनानक ने देखा 
है। अब क्‍या होगा देव १ केटर और उसके मित्र तीन रोमक 
तरुण भी उसो पर हैं। 

महादेवी--उनके आर जाने से मैं उस पर न जा सको । 
संकोच हुआ मुके उनके साथ बैठने में । आप ऐसे डरे क्‍यों हैं 
मंत्री जी ? 

मंत्री--केटर कद्देगा, कुमार ने स्वयं सोफी का हरण किया । 
यह बात श्रव छिप नहीं सकेगी । 

करिकाल-हा ...हा...हा...हा ! कुमार ने सोफी का हरण 
किया ! केटर ने सोफो का दरण किया और उसे रोम की किसी 
नतंकी की कन्या बता कर कुमार को उपहार में दे दिया, क्‍या यह 
नहों कहा जा सकेगा १ 

मंत्री--यह नहीं स्वीकार करेगा वह | 

करिकाल--चलो, में श्रमो स्वीकार कराता हूँ । तुम भी चलो 
देवी । मेरे साथ तुम्हें कहीं भी संकोच नहीं होना चाहिए । 
टाइटस को साथ ले लो मंत्री, और दंडनायक को भी कुल पाँच 
सैनिकों और धनुष-भल्न के साथ | 

मंत्री--जो आज्ञा देव । [ प्रस्थान ] ; 

करिकाल--सोफी से कुमार का अनुराग हटाना होगा देवी! 
समझ रही हो, नहीं तो उस लोक में किसका जल मिलेगा हमें ? 
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दूसरा दरयव 
[ कावेरी की लहरों पर 'मयूर-पंख' के डॉड चल रहे हैं । 
सोफिया के नृत्य में पैर से घु घरू बज़ रहे हैं । हँसी और आनंद 
से वायु-मण्डल गूँज रहा है । पोत पर कई रंगों के आतरण 
बिछे हैं ! कर के समीप युवराज बैठे हैं । श्रागे सोफी नाच रही 
है, युवराज के दोनों ओर उनकी दो स्त्रियाँ, दोनों किनारों पर 
तीन रोमक और तीन देशी तरुण बेठे हें । तीन नतेकियाँ राज- 


कुमार के सामने दूसरी ओर बैठी हैं । ] 
कुमार--श्रद्दा | अरहा | सोफो उबंश। का अचबतार है।! 


उवंशो के रुत्य में देव-सभा जैसे माह जाता था, वद्ो मोद साको 
के इत्य में है ! [ नृत्य रुकता है ] ओर सरक आओ ...हाँ, ठोक; 
तुम्हारे कएठ, कपोल, नासा और ललाट के मोती बटोर लूँ मैं । 
समुद्र के मोती इन मोतिययों की तुल्लना में टिक सकेंगे केटर ? 

केटर--कभी नहीं युवराज ! कला ओर अनुराग के मोती 
हैं ये, जिनके भीतर से आपका प्राण राँक रहा है। 


सोफी--चुप नहीं रहोगे तुम ! हूँ, चलो हटो ! 
कुमार--केवल्ल मेरा या तुम्हारा भो केटर १... 


[ सम्मिलित हँसी ] 
केटर--जो रत्न आ्रापको उपहार में दे दिया, उसकी ओर अ्रत्र 
मुझे नहों देखना है। दान फिर लौटाया नहीं जाता। 
कुमार--चाहो तो लौगा ज्ञो । तुम्हारो आँखों में लोभ का 
जल आ गया है।[ सम्मिलित हँसी ] कामना के पंख समेदे _नहीं 
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जाते। ठम्दारी पुतलियों में सोफी अ्रभी भी नाच रही है....जिस 
रत्ब का दान तुमने मुझे किया था, वह अब तुम्हें में दे रहा हूँ। 
हाथ इधर बढ़ाओ सोफी, और तुम भी केटर । 

सोफी--[ सिसक कर ] कुमार, ध्रके कहीं वन में उतार दें... 
यदि तीन हाथ धरती ओर दो वस्त्र मुके न दे सकें! केटर के 
साथ मुझे नहीं रहना है, और न अब लोट कर रोम जाना है। 
आप के चरणी की छाया छोड़ कर अब्र मेरी दूसरों गति नहीं है। 
तीन वर्ष पहले, जब मैं इसी कावेरीपत्तन में इन्हीं देवी अ्लका से 
हत्य सीख रही थी...यही मपूरपंख है, दोनों किनारों के यही वन 
ओर परव॑त हैं...कावेरी के इसी अश्चल में, शरद्‌ पूनो को आधी 
रात को जब्र इन्द्रोत्सत हुआ था, आपके सामने मेरा पहला रुत्य 
हुआ था...आप भूल गये १ 

अलका-[ विस्मय से ] सोफो | तुम टाइटस को कन्या हो, 
जिसका दरण परसों रात उनके पोत से किया गया था! अब 
पहचाना ! पहले भी “सन्देह हो रहा था कि भाव ओर मुद्रा-रुत्य 
की कला रोम में कैसे पहुँची। ठ॒ुम मेरी अपनी सोफी हो। आओ 
बेटी ! बैठो यहाँ मेरी गोद में, जैसे तब्र वैठती थी। हाँ, है तो 
वालों में बह्दी गन्‍्थ चन्दन की। ओठ भी वही हैं, और दाँत भी 
वह्दी । मुझ्की से गुण लेकर मुझे हरा दिया आज ! 

सोफी--कुछ न पूछो माँ ! मैं हब रहो हूँ ! “मबूरपंख' 
हृव रहा दै! कावेरी पाताल में जा रही है! कुमार जहाँ आज 
बैठे हैँ वहीं उस रात भो बैठे थे। उनके श्रागे थकान से मैं लेट 
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गयो थी । दुलार से मेरा सिर सहलाने लगे थे वे। कत्र नींद 
आयी, नहीं जानती। भोर की लाली में जब्र पलकें खुर्लीं, मेरा 
सिर उनकों जाँघ पर था। 
कुमार--सोफी ...! 
सोफी--आप नहीं समभेंगे कुमार ! 
कुमार--तव तुम निरी बच्ची थो... 
सोफी--हाथो-दाँत की यह कंघी मेरे जुड़े में उसी रात लगी 


थी । किसने लगायी थी कुमार १ 
कुमार--अपनी इस कंघ्री को तुम्हारे जूड़े में यों ही लगा दिया 


मैंने सोफो । कौतुक या विनोद में, तुम्हारे उस ऋृत्य का आनन्द 


कुछ ऐसा छा गया था मुझ पर जैसे... 
सोफी--जिसे आप कह नहीं पाते, अब्र भी नहीं ! पुरुष 


कब क्‍या करता है, जो कहीं वह जानता, तो मुझ जैसी अभागिन... 


[ सिसकने लगती है । ] 
अलका--युवराज ! 


कुमार--इस विषय में तात से कहना होगा अलका ] उनके 
नियम त॒म जानती हो । 

अलका--उसी एक रात में सोफी का सारा जीवन द्वब गया है, 
यह न भूलें । 

सोफी--किसी का कौत॒ुक किसी के प्राण की फाँस बन गया। 
रोम के कितने तरुण आये, किसी का नाम भी नहीं पूछा मैंने। 
कंघी के दाँत दिन बोतने के साथ हृदय में ओर गहरे गड़ते गये। 
रोम के तरुण, जो रमणी को राजनीति ओर प्रतिहिंसा के पासे 
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पर रख देते हैं, कहने लगे, इस कंघी में कोई रहस्य है, कोई देव 
है इसके भीतर, जिसके वश में में पड़ गयी हूँ। जब्च तक वद् कंत्री 
रहेगी, मुझे प्रेम का सुख न मिलेगा । 
कुमार--ऐसी बात होती तो तुम अपने आप मेरे पास आयी 


होती, या किसी पोत से कोई सन्देश-पत्र तुम मुझे भेजतो । 
सोफी--आयी मैं अपने आराप ही । सन्देश-पत्र वह भेजे जो 


अपने वश में हो, पर जिस पर वशीकरण हो गया हो, वह क्‍या 
सन्देश देगी १ 
कुमार--केटर की कृपा से तुम मेरे पास आ सकी हो । 


सोफी--भ्ूठ है यह ! श्रेष्ठी केटर ने आधी रात के बाद 
“सिन्धु-सिंद” पर धावा किसलिए किया, आप नहों जानते। पिता 
के सैनिक इतनी मदिरा पी गये कि केटर के कुल बोस दस्यु चालीस 
सैनिकों को मार कर मुझे उनके सामने से उठा लाये। भय ओर 
लोभ से जब केटर का काम नहीं चला, तो अपनो रक्षा के लिए 
इन्होंने मुफे आप के पास पहुँचा दिया । सोज़र के कुल की कन्या 
को रोम की नतंकी थीत्रिया को वेटी कहा इन्होंने ! 

कुमार--केयर ! क्‍या बात है ? रोम की राजनीति के फल 


यहाँ उतने मांठे न होंगे | 
केटर--मेरे चचेरे भाई कैसका को अपनो कन्या की बात देकर 


मी श्रेछ्ठो टाइटस इट गये, वचन तोड़ने का अभियोग सिनेट में 

उन पर आने वाला था कि चोरी से अपना कन्या को लेकर पोत 

पर चल पड़े | रोम के कुलीन यह आचरण न सह सके शओऔर तथ... 
सोफी--तब क्या श्र छ्ठी केटर १ 
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केटर--ठम्हारे पिता के चलने के ग्यारह दिन बाद मेरा 'जल- 
गरुड' चला था । शर्पारक में “सिन्धु-सिंह” से हमारी मेंट हुई । 
वहीं अपने तीन नाविकों को मैंने तट पर उतार दिया । मदिरा 
में मिलाने का गन्धचूर्ण उनके साथ था । अपमान का घूँट रोमक 
नहीं पीता कुमार | जब १ लेता है, पचा नहीं पाता । उसका 
उपचार उसके पास है हो नहीं। उसके लिए तत्र केवल दो मार्ग 
बच जाते हैं...मारने या मर जाने के । मेरे नाविक कौशल से 
टाइटस के विश्वासपात्र बन गये । उनके हाथ को मदिय वह 
पीने लगा जिसमें वे थोड़ा-सा गन्षचूर्ण डाल देते थे । 

सोफी--बहां चूर्ण डाल कर सैनिकों को मदिरा पिलायो गयी 
थो केयर १ 

केटर--हाँ सोफी । राजकुमार पर तुम पिछले तीन वषों से 
अनुरक्त हो, इसका पता जो मुझे होता तो तुम्हें इनके पास नहां 
ले आता । पर कोई बात नहीं, इसका न्याय लोटने पर रोम में 
होगा । टाइट्स ने कन्या देने का वचन तोड़ा ओर मेरे रक्त में 
दोष दिखाया, मैंने उसको कन्या का हरण खुले समुद्र में किया, 
किसी राज्य की सीमा में नहीं | हम दोनों का निर्णय वहीं होगा । 

राजकुमार --सोफी का हरण चोल-समुद्र के भीतर कावेरीपत्तन से 
तोन योजन के भीतर हुआ है, ओर युवराज क्ृष्णकाल को धोखे में 
डालने के लिए श्र छ्ठी टाइटस की कन्या नतंकी की कन्या बतायी गयी है। 

केटर--तट से आगे तीसरे दीपणह का प्रकाश समुद्र में आगे जहाँ 
तक जा सकता है, वहीं तक आपकी सोमा है युवराज ! उस 
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दीपणह के प्रहरी दल को 'सिन्धु-सिंह” पर आक्रमण क कोई सूचना 
नहीं है। यह घटना समुद्र में आपकी सीमा से दो बीजन 
आगे हुई थी। जहाँ तक सोफो की बात है, इसने स्वयं श्रस्ताय 
किया मुभसे कि जब तक इसके हरण की घात पुरानी न पड़ जाए; 
इसे मैं आप सेवा में नतंकी की कन्या बना कर रख्ूँ। भूठ तो 
नहीं कह रहा हूँ, सोफी ! 

सोफी--नहीं भर छो, सच कह रदे हो तुम | 

कुमार--ठमने प्रेरित किया उन्हें भ्ूूठ बोलने को सोफो ? 


अमृत के कलश में विष का घँँट !... 
सोफी--जो, सौ घूँट अम्गत के...उसमें यह एक विष का। 


क्या श्र प्ठी केटर आप के दश्शन का लाभ मुक्के लेने देते, यदि इनकी 
कटु-बुद्धि पर नारी-सुलम अमृत का प्रयोग मैं न करती १ दो बड़ी 
रात रहते यहाँ अपने भवन के गुप्तण्द में ये मुके ले गये | बाहर 
की कोई ध्वनि वहाँ मिलती ह्वी नहीं थी। पशु ओर पक्षी की भी 
नहीं । ऊपर का आकाश खुला था, और सत्र ओर सक्नाटा...एक 
चोल ऊपर उड़ कर निकल गयी। मनुष्य के आने के पूर्व प्रथ्वी 


ऐसो ही होगी ! 
शलका--ऊपर आकाश खुला था, फिर भी कोई ध्वनि नई 
मिलती थी सोफी १ 


सोफी--दाँ, माँ। कहीं कोई ध्वनि नहीं। सारी धरती जैसे 
मर गयी थी। मैं समक नहीं सकी, क्टर कहाँ से कहाँ आ गये। 
रोम में कोई सुन्दरी नहीं जो मेरी तुलना में खड़ी की जा सके, 
३ 


( रेड ) 


रोम के तरुण नींद में केवल मेरा स्वप्न देखते हैं। कैसका जो मुम्े 
न रुचे तो मैं इनके धन और दृृदय की स्वामिनी बनूँ...क्या-क्या कहते 


गये थे, इनकी बातन मानने पर उसी गुप्तणद की धरती में सदा 
के लिए मुमे! सो जाना होगा । 

कुमार--[ क्रोध में ] केटर ! प्राण का भय देकर सुन्दरी का 
प्रेम लेते द्वो ! 

केटर--तरुणी जितना अधिक डरायी जाती है, उतना ही अधिक 
वद प्रेम में पित्रज्ञता है राजकुमार ! रोम में तो ऐसा ही है, 
यहाँ चाहे जो हो। यहाँ भी यही होगा। यहाँ भी र्मथी बलवान 
पुरुष की कामना करती है, जिसकी ओर देखने में वह डर से 
काँप जाए। क्‍यों अ्रलका देवी, प्रेम में स्लरी को देह काँपने लगतो 
है, भय में भी यही होता है; तब दोनों एक हैं न १ 

सोफी--भ ४ केटर ! रोम का कोई तरुण मेरी आँखों में 
इसीलिए नहीं चढ़ा। कोई नहीं खींच सका मुझे अपनी ओर। 
तीन वर्ष किसी के ध्यान में मैं जागती और सोतो रहो । किसो 
ऐसे के ध्यान में जिसकी दया समुद्र से गहरी थी और जिसका 
विश्वास आकाश से विस्तृत था। सिनेट में ठुमसे जूकने को तात भी 
तैयार ये, उनके मित्र उन्हें बल भो दे रहे थे; पर जब मैंने उनसे 
आग्रह किया कावेरीपत्तन चलने का तो वे मेरी बात मान गये। 


अब तुम जान गये कि मैं यहाँ किसलिए. आयी । रोम नहीं लौटना है 
मे अब 


केटर--सो तो देख रहा हूँ | स्मणी पर दया करने वाला पुंझष 
क्लीव होता है सोफो, और विश्वास करने वाला मूर््र ! 


( ३५ ) 

कुमार--[ हाथ पटक कर ] केटर ! गहरी पो गये हो तुम ! 
किसे क्लीव और मूर्त्रं बना रहे हो ? 

केटर--इसकी तरुणाई पर जो दया करे उसको, और 
जो इसका विश्वास करे उसको ! रोम के कितने तरुणों के हृदय में 
आग लगाकर यह यहाँ आ्रायी है, आप नहीं जानते | इसकी आँखों 
में लोहे की लाल शलाका... 

कुमार--रोम के वीर का यह आदर्श होगा केटर ! तुम्हारे 
काव्य में वीरों का आचरण ऐसा होता है १ 

सोफी--त्रे अत्नला का प्रेम बल से लेते हैं। अस्वीकार करने 
पर आँस्ें निकाल लेते हैं, ओर. ..श्रौर. .. 

[ मूच्छित होकर गिरती है. । ] 

अलका--सोफी ! सोफी ! क्‍या हो गया है बेटों ? हाय राम ! 
यह तो अचेत हो गयी । 

कुमार--एं. ..सोफी ! सोफी ! 

केटर--स्वाँग कर रही है कुमार ! रमणी का चरित्र देव भी 
नहीं जानता | इन दो देवियों के रहते यह आपके दृदय की रानी 
बन जाना चाहती है । चलिए, इसका सिर जाँघ पर लोजिये और 
धीरे-धीरे इसके केश सँवारिए ! 

कुमार--इस उद्धत को बन्दी करो ! बाँध लो इसे ! 

[ मन्त्री, करिकाल, टाइटस, मद्दादेवी और दर्डनायक का 
दूसरे पोत पर प्रवेश । ] 

करिकाल--दण्डनायक ! बाँध लो केटर को ! 

कंटर--रोम का स्व॒तन्त्र नागरिक हूँ मैं महाराज ! याद रहे ! 


( ३६ ) 


करिकाल--हाँ जी, तम रोम के स्वतन्त्र नागरिक कावेरीपत्तन 
के समुद्र में जल-दस्यु बनते हो ! रोम के स्वतन्त्र नागरिक का अच्छा 
आचरण दै यह ! 

केटर--दूर रहो | जब तक मेरे हाथ में खडग है... 

सन्‍्त्री--छीन लो इसका खड॒ग दण्ड-नायक ! 

केटर--[ जल में कूद कर ] आए अब जिसे अपना प्राण भारी 
हो! 

कुमार--८र्ड-नायक, मुझे कूदने .ो | यह उद्धत... 

केटर--हाँ. . कुमार । आप चले आइये ! सोफी के संग में 
आँखों को रँग लीजियेगा । इस गहरो साँवली कावेरो में कुछ सूमेगा 
नहीं, जैसे साँवली रमणियों का रंग उसके रंग के आगे आपकी आँखों 
में नहीं सूकता । 

कुमार--अकेले मैं, दस्डनायक, दूसरा कोई नहीं... हाथ 
उठाकर रोकने की चेष्टा ] 

केटर--रोम के वीर का आदर्श देखना हो कुमार, तो चले 
आओ । तीन वर्ष पहले इसो “मयूरपंख” पर सोफी के नृत्य का 
रस तुमने यहीं लिया था, तुम्हारो जाँच पर सिर रखकर वह यहीं 
सोयो थी, अपने सिर की कंघी तुमने उसके जूड़े में यहीं लगा दी 
थी, यहीं तुमने उस पर मोहन और वशोकरण किया था। तुम्हारे 
लिए. कुमार ! अकेले त॒म्हारे लिए रोम की इस अनुपम सुन्दरी ने 
वहाँ के कितने तरुणों को निराश किया, अपने पिता के साथ धोखा 
किया, मेरे गुप्तकक्ष में मुके भी छुल कर मेरे ही साथ तुम्हारे पास 


( ३७ ) 

चलो आयी | रोम के समूच तरुणों के नाम पर, सौजर और आगसर्टस 
की प्रत्शि के नाम पर तुम्हें द्वन्द्र का निमन्त्रण देता हूँ। 
यहीं, इसो जल में जहाँ तुमने रूप की रानी सोफिया का हृदय 
जीता था... 

करिकाल--हॉँ...हाँ...ठहरो कुमार ! यह सत्र कया सुन रहा हूँ 
मैं ! कब जीता था तुमने टाइटस की कन्या का दृदय १ 

अलका--सोफी “ 'सोफो... 

सोफी--#ु...मा...र...कहाँ. ..कहाँ... 

टाइटस--सोफो ! सोफी ! तो यह मू्छित है अलका देवी ! 

अलका--श्रब आरा रह दै चेत में... 

करिकाल--ठमसे पूछ रहा हूँ कुमार ! मैं इस देवभूमि की 
प्रतिष्ठा में...जहाँ का एक-एक निवासी देवता है...चोल राजवंश को 
प्रतिष्ठा यद्द यबन नहीं जानता, तुम जानते हो । 

कुमार--अपनी शिष्या के प्रति मेरे आचरण की बात तुम 
कहो अलका देवी! मद्वाराज से, महादेवों से, मन्त्रों ओर श्रंष्ठी 
टाइटस से । तब तक इस देवभूमि की प्रतिष्ठा में, अपने पूर्व पुरुषों की 
प्रतिष्ठा में, में इस उद्धत यवन का निराकरण करूँ । 

[ पानी में कूदने की ध्वनि | पल भर सन्नाटा ] 

महादेवी--कमार के द्वाथ में कुछ नहीं है देव ! वह खडग 
लिये दे | दाय-द्वाय ! चलाया खड़ग उसने ! 

करिकाल -हा...दा...हा ! श्रपने पुण्य और पुत्र के पौरुष 
पर विश्वास करो देवी | कुमार को शस्त्र लेकर जाना था| 


महादेवी--[मिय ओर दुःख में] शस्त्र दो कुमार को दश्डनायक ! 
*+7::2२-.. * ३:४४. 
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हि पल तन 


( रेप ) 

करिकाल--अ्रब यह नहीं हो सकता ! कन्या के प्रति कुमार का 
आचरण यदि शुद्ध होगा तो वे उसी के खड॒ग से उसका बंध करेंगे। 
हाँ, कहो अलका ! 

अलका--किस हृदय से महाराज ! कुमार का प्राण संकट में 
है, सोफी अभी भी अचेत है मेरी गोद में | देव जब्र वह अवसर 
देगा, कहूँगी में सब। इतना सुन लें इस विषय में, दोनों निदाष 
हैं: * “कुमार भो और मेरो यह शिष्या भी । 

करिकाल--टाइट्स की कन्या तुम्हारी शिष्या कब्र हुई ! 

अलका--ग्यारह वर्ष की आयु में श्रे छ्छी टाइट्स के साथ यह यहाँ 
आयी थी । तीन वर्ष तक भरत-नास्यम्‌ के भाव और मुद्रा, दृत्य 
और श्रभिनय यह मुभसे सीखती रहो। कावेरीपत्तनम्‌ के निर्माण 
पर जो इन्द्रोत्सत हुआ था, इसी “मग्रूरपंख' पर कावेरी के इसी जल. 
पर इसका नृत्य कुमार को मित्र-मण्डलो में हुआ था । 

सोफी---[ चेत में आकर ] कुमार कहाँ हैं माँ १ 

अलका--देखो, वहाँ बेटी ! वह जल में ! 

सोफी-इन्द्...दइन्द्र हो रहा है यह, निहत्ये कुमार ओर 
खडगधारी केटर में ! सब्र लोग दशंक बने हैं ! महादेवी, आप भो 
देख रहो हैं यह ! शस्त्र दीजिये...शत्र दीजिये कुमार को! 
कोई नहीं सुनता ? तात! तात !! कुमार के न रहने पर मैं भी 
न रहूँगं। ! 

टाइटस--महाराज और महादेवी से अधिक प्रेम तुम्हाय नहीं: 
हो सकता कुमार ! पर चुप रहो ! बैठो यहाँ चुपचाप !' 


6 ३६ ) 


सोफी--तब यह मेरा अन्त है ! जा रहा है वह सोने का संसार, 
जजो तीन वर्षों से मेरा था ! 

अलका-हाँ. ..हाँ. . .सोफी ! सोफी ! 

सोफी--[ जल में कूद कर ] म्त्यु में भी उन्हीं के साथ... 

[मयूर-पद्म पर कोलाहल, सिसकी ओर रुदन की ध्वनि] 

करिकाल -पकड़ों दश्डनायक ! सोफी ड्रब रही है ! 

टाइटस- -ड्श्ने दोजिये ! देखा नहीं आपने ? आपके, महादेवी 
के और कुमार को इन दोनों देवियों के प्रेम को चुनौती दे कर 
वह जल में कूदी दे! पल्ल भर की उसकी आकृति से, चेद्टा से, 
मन और प्राण की गति से यह सिद्ध हो गया कि कुमार के बिना 
वह जी न सकेगी। कुमार को छोड़ कर अब उसकी कोई दूसरी 
“गति नहीं है। यवन-कन्या के साथ चोल राजकुमार का सम्बन्ध 
नहीं हो सकता, फिर उसे त्रचा कर क्‍या होगा १ 

करिकाल--अ्रत्र तक उसके साथ यदि राजकुमार का आ्राचरण 
शुद्ध रहा होगा, और यदि इस इन्द्र में उसका प्रेम सहायक होगा, 
तब हो सकेगा | 

अद्टादेवी--कावेरी में कमल खिला है आर्यपुत्र! जल के ऊपर 
सोफी का मुख खिले कमल-सा श्रसन्न है! पहुँच गयो वह वहाँ! 
हरे ! हरे ! अबला पर प्रहार करेगा केटर ! पापी... 

कुमार--दूर को ध्वनि] सोफी पर प्रद्दार करेगा नीच ! अष्छा ! 

मंत्री--डरें न महादेवी, वह देखिये. ..कुमार केटर को खींच कर 
कावेरी के तल में ले गये। कावेरी में अ्रथ अकेला कमल खिला है। 


( ४० ) 

कावेरी में कमल की कहानी तत्र तक चलेगी, जत्र तक कावरेरोपत्तनम्‌ 
रहेगा । ः 

महादेवी--उससे भो अधिक मन्त्री ! जब्न तक कावेरी में जल 
रहेगा ! हम लोगों के जो भी पुण्य अभी शेष हों, किसी भी जन्म 
के, इस संकट में सहायक बनें। संकल्प करती हूँ, यहाँ कावेरी 
के दोनों किनारे मन्दिर बने...एक शंकर का होगा. ..दूसरा 
पावती का । 

मंत्री--एक की प्रतिष्ठा कुमार के हाथों होगी, दूसरे की सोफी के, 
यह इतना भी जोड़ दें अपने संकल्प में... 

महादेवी--इसका संकल्प महाराज करें । यह इनके अधिकार 
की वात है। 

करिकाल--सोफी के प्रति कुमार का आचरण शुद्ध रहा है 
खलका ? शपथ से कहो ! 

अलका--शपथ से कह रही हूँ महाराज ! अपनी कला की शपथ 
से । सोफी के प्रति राजकुमार का आचरण बराबर शुद्ध रहा है। 

करिकाल--कला की शपथ १ 

अलका--नसेकी के धर्म में कौन विश्वास करेगा महाराज १ 
इसलिए. कल्ला की शपथ ली है। उसे छोड़ कर कोई दूसरा धर्म 
मैं नहीं मानती, मेरे इस भोगायतन के सारे भोग भी उसी से 
मिले हैं । 

करिकाल--ठीक है तब ! एक मन्दिर की प्रतिष्ठा कुमार के 
हाथों और दूसरे की सोफी के हाथों होगी। महादेवी के संकल्प में 
इतना मेरा भी संकल्प है। 


( ४१) 

टाइटस-[ आनन्द में ] इसी दिन के लिए सोफी ने किसो रोम के 
तरुण को अपने समीप नहीं फटकने दिया महाराज ! पिछले दो 
वर्षों से मैं उसके सम्बन्ध के प्रयत्न में था, पर किसी को भर 
आँख उसने देखा भी नहीं, और अपने विक्षिप्त हो जाने का भय 
टिस्वा कर मुझे यहाँ ले आयोी। 

करिकाल--.्र्थात्‌ कुमार का रहस्य मुके अज्ञात था, और 
सोफी का तुम्हें श्रेष्ठी १ 

अलका--कुमार का कोई भो रहस्य नहीं था! नहीं तो फिर 
मेरो शपथ भूठी है। सिद्ध कर दूँगो मैं यह ! कुमार को कुशल से 
लोटने दीजिये । 

सन्त्री--आपका पुएय सहायक हुआ महादेवों ! देखिए. ..बद 
कुमार उसके केश पकड़ कर इधर खॉँच रहे हैं, और उसका खड॒ग 
सोफो को दे रहे ैं ! 

करिकाल--कितने अच्छे दंग से तैर रही है सोफी, 
राजहंसिनी-सी ! 

कुमार--इसे कूप-दण्ड के नीचे बाँध दो दण्डनायक ! अलका 


देवी ! अपनी इस शिष्या को गर्भण्द् में ले जाओ । खूखे वज और 
थोड़ा द्रव पिला कर सुला दो इसे । हाँ, अपने आचरण का 
समाधान अ4 मैं करूँगा । 
टाइटस--इस समय नहीं! अल्लका देवी के साथ युवराज भी 
वहीं गर्भणद में विश्राम करें । न्‍्याय-निर्णय का स्थान राजसभा है । 
महादेवी--ठीक कद रहे हैं भ्रं्ठी | वस्र बदल कर तुम भी 
बद्दीं विश्राम करो कृष्ण ! 


( ४॒र ) 


कुसार--महाराज और मन्त्री क्या कहते हैं १ 

मन्त्री--महाराज की उपस्थिति में मन्‍्त्री का श्रघिकार कुछ नहीं 
रहता युवराज ! 

करिकाल--तठुम्हारे श्राचरण का समाधान हमें अलका से मिलेगा। 
इस समय विश्राम तुम्हारे लिए भी उपयोगी होगा ! क्‍यों श्रंष्ठी 
टाइटस १ 

टाइटस--हाँ श्रीमान्‌ ! पहले से ही कह रहा हूँ मैं यह ! 

करिकाल--त॒म्हारी कन्या के अपहरण में युवराज का हाथ 


कितना था, यह भी देखना होगा । 
टाइटस--जत्र तीन वर्ष पहले उसका दृदय चुराया गया, और 


उस समय अभियोग लेकर मैं आपकी सेवा में नहीं आया तत्र... 

मन्त्री---अत्र उसकी अवधि त्रीत गयी है श्र ष्ठी ! 

टाइटस--[ दँसकर ] हा...हा...हा ! अवधि बीत गयी है! 
वह पुराना अभियोग नये रूप में खड़ा नहीं हो सकेगा १ 

कुमार--सोफी के अपहरण की झयूचना मुके तनिक भी नहों 
थी। परसों एक पहर दिन चढ़ते जब्र बैतालिक ने दिन के पहले 
पहर का घंठा बजाया, केटर उसे लेकर मेरे ग्रीष्म-मवन में गया। 
रोम को नतंकी थीषिया की पुत्री कहकर कुछ दिन उसका दृत्य 
आओर अभिनय देखने को कहा उसने मुझे । अनासक्त वृत्ति में मैंने 
यह बात मान ली और कल रात के नरूत्य में मैंने परिवार को देवियों 
के साथ बैठकर उसका नृत्य देखा | 

टाइटस--तीन वर्ष पहले के इन्द्रोत्सव की कोई बात आपके 
मन में नहीं थी १ 


( ४र३े) 
कुमार--तीन वर्ष पहले की बालिका श्रेष्ठी टाइटस की 
कन्या श्री ओर यह तरुणी नत्तकी थीबिया। दोनों एक नहों थीं 
मेरे लिए । फिर भी इस विषय में मेरा मान रहना ही अच्छा है। 
करिकोल--दम लोग अपने पोत से चलें । कल सभा में इस 
पर विचार-कार्य होगा । 
महादेवी--यदी हो । हम लोग अपने पोत से चलें । 
सन्त्री--दण्डनायक अपने सैनिकों के साथ यहाँ कर्ण और भ्र भाग 
पर रहे | अन्य सभी जन महारानी के पोत से चलें। 
[मयूरपद्ल से कुछ स्री-पुरुषों का उतर कर दूसरे पोत पर जाना] 
राजकुमार---अ्रलका देवी... 
अलका--श्राइए युवराज, यह अपनी . .. देखिए......तबर॒ तक 
थोड़ा विश्राम मैं भी कर लूँ इस दूसरे भाग में। श्रत्र मैं यहाँन 
रुकरगी। 
[ प्रस्थान ] 


कुम। र--तो तठमने मुझे नहीं त्रताया कि तुम कौन हो ! 
सोफी--बताया तो था, नर्त्तकी थोत्रिया की पुत्री सोफी । 
कुमार--ओऔ्और यह भ्ूूठ नहीं था १ 

सोफी--भ्ूठ कहने के दिन भी कुछ होते हैं युवराज ! 
कुमार--अ्रच्छा... दोनों की सम्मिलित हँसी ] 


( अ४४ ) 


तीसर, दृश्य 

( राजसभा : दूर पर बन्दी और चारण प्रशस्ति गा रहे हें। 
बैतालिक दिन के पहले पहर की सूचना देता है। ] 

करिकाल--अलका. .. 

अलका--सत्र कह रही हूँ देव ! कुमार स्वयं सोफी का हाथ 
क्रेटर के हाथ में दे रहे थे । 

करिकाल--पर यह असम्भव है। महादेबी उसर्म कुमार का 
अनुराग कल देख चुको थीं ! 

महादेवी--हाँ, मुझ पर यही प्रभाव कल रात और आ्राज दिन 
में पड़ा था । 

अलका--[ हँस कर ] कैसे महादेवी ! 

महादेवी--कल रात रत्य के अन्त में जन्न वह त्रिभंग पर खड़ी 
होकर साँस लेने लगी, कुमार ने अपने उत्तरीय से उसके मुख का 
पसीना पोंछ कर अपने कएठ की एकावली उसके करठ में डाल दी | 

अलका--आप कह रही हैं कि माता, दो विवाहिता पत्नियों और 
अन्तःपुर की देवियों के सामने कुमार ने इस यवन-कन्या में हपनी आरसक्ति 
का परिचय दिया १ सोफी की कला का पुरस्कार था वह मद्दादेवी ! जो कोई 
भी सहद्यदय उसे दे सकता था । उसमें आसक्ति नहीं थी, अनुराग भी नहीं 
था, गुण की स्वीकृति और प्रशंसा के अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं था । 

करिकाल--युवराज की मानसिक दशा का चित्र खोँच रही हो 
अलका ? 

अलका--हाँ देव ! माता और राजपरिवार का श्रत्य देवियों 


(४३ ) 


के सामने युवराज अपनी अशक्ति पर अंकुश रखेंगे। जो व्यापार 
किसो निरे सामान्य से सम्भव नहीं है, वह युवराज करेंगे ? 

करिकाल--इस विश्लेपण में में ठमसे सहमत हूँ । 

अलका--इन्द्रोत्ततर की रात को जिस सोफी ने अपने दृत्य 
से मुम्ध किया था, जो थककर उनके आगे लेट गयो था, उनके 
लिए. अभी वह अबोध ब्रालिका थी। देखा था मैंने, जत्र तक वह 
जागती रही उसके सिर पर उन्हें हाथ फेरते | किसी भी बड़े का 
छोटे के प्रति दुलार था वह। प्रणय के आकर्षण में भाव और 
कामना को समता द्वोती है, इसे आप मानेंगे, और यह भी मानिये 
कि वहाँ कृपा और अ्रनु+म्पा के लिए अवसर नहों होता । 

करिकाल--[ आनन्द में ] ठीक कद रही हो अलका ! इस 
विषय में तुम्हारे अनुभव में किसे सन्देद होगा ? 

मदादेवी-मुझे तो है। 

अलका--[ हँस कर ] आप स्तरों हैं मद्देवो! कोई पुरुष 
सन्देद्द करे इसमें, तब्र मैं अपनी वोणा शरीर चित्र-पिटारों को कवरिरो 
में फेंक कर मुक्ति की साँस लूँ । 

करिकाल--कला बन्वन है अलका ! मुक्ति का भाव उसमें नहीं है। 

अलका--अनुराग ओर आमग्रद के आधार पर कला का मन्दिर 
बनता है देव ! तभो तक वह खड़ा रहता है, जब तक उसका यह 
आधार नहीं दिलता । अनुराग का समूचा आनन्द बन्‍्धचन है। मुक्ति 
उसके सामने जा भी नहीं सकता | 

करिकाल--द्वा...हा...द। ! लाज लगती है मुक्ति को कला 
के सामने जाने में ! 


( ४६ ) 

अलका--अनुराग की कावेरी जनके भाग्य में नहीं है वे मुक्ति को 
मरुभूमि में प्यासे मरते हैं | समय और सीमा के इस जगत्‌ में ज कामनाएँ 
पूरी नहीं होतीं और एक प्रकार के अभाव का अनुभव हमारे मन में होता 
है, उसे मिटाने के लिए संगोत, काव्य, चित्र और अमिनय क्त जन्म हुआ 
था...शंकर के ताण्डबव से हुआ हो, या पावंती के लास्प से । मैं तो कहूँगी, 
-ताए्डव और ल्ास्‍्य जहाँ मिले थे, वहीं कला का जन्म हुआ | 

करिकाल--तत्र तो अच्छा रहता इन द्वाथों में राजदरड न 
लेकर में वोणा लिये होता ! 

अलका--आपको इसका अवसर देने के लिए. किसी को राज- 
दण्ड लेना पड़ता ? आपने स्वयं यद्द दश्ड लेकर कितनों को इसका 
अबसर दिया। बुरा क्‍या हुआ. ..युवराज ओर सोफो को बात करते 
# कहाँ ब्रह गयी । हाँ, तो कहाँ तक कद्दा था १ 

करिकाल--इन्द्रोत्सत की रात को... 

अलका--हाँ...हाँ...जब्र वह सो गयी, उसका सिर उन्होंने 
उठा कर अपनी जाँघ्र पर रख लिया। कमल को बन्द कली पर 
मैंवरा जैसे मैंडराता है, तब तक रस लेने का अवसर भी नहीं 
रहता। कुमार के इस कार्य में कुछ ऐसो हो बात थी। सिर को 
कंघो उसके जूड़े में कब लगा दी उन्होंने, यह नहीं देखा मैंने । 
सोफी चली गयी । कुमार उसे भूल भी गये, पर वह उन्हें न भूल 
सकी | कुमार ने जिसे बालिका जान कर भुला दिया, उसमें तरुणाई आ 
गयी थी, उसके लिए यह सत्र भूल जाना सहज नहीं था। तोन वर्षों की 
लगन लेकर इस घार जब अ्रायी, बात की बात में वह पासा जीत गयी। 


( ४७ ) 


करिकाल--कुमार हार गये अलका ! 

ऋलका -तभी सोफी का हाथ वे केटर के हाथ में देने लगे! 
इन्द्रोत्सव कौ रात का उन्हें स्मरण दिला कर मेरी गोद में वह अचेत 
हो गयी । हम जो चाहते हैं, बरात्र वही नहीं होता | वह भी हो 
जाता है कभी, जो हम नहीं चाहते। सोफी तोन वर्ष मुझसे रृत्य 
सीखती रही, इन्द्रोत्तत की रात को कुमार के सामने उसका दृत्व 
क्यों हुआ १ उनके पास थक कर वह लेट क्यों गई ? नींद में 
उसका सिर अपनी जाँघ पर लेकर सिर की कंत्री उसके जड़े में 
उन्होंने क्यों लगा दी? वे उसे भूल गये, वह उन्हें क्यों न भूल 
सकी ? और तो और, केटर ने उसका अपहरण किया अपने लिए, 
पर वह भो क्यों उसे युवराज को दे आया? इन प्रश्नों का उत्तर 


कहाँ मिलेगा ? 
महादेवी--यह सत्र होनहार की त्रात दे श्रलका ! 


अलका--इसकी राह रोक कर हमें खड़ा भी नहीं द्वोना है 
महादेवी ! इसीलिए तो... 


करिकाल--सोफी के प्रति आचरण में कुमार निदोंप हैं तत्र ? 

अलका--निश्रय ! इन्द्रोत्यय की रात का स्मरण जत्र सोफी 
ने दिलाया, उनकी आँखों में अ्रनुराग का समुद्र लदरा उठा, जन्म- 
जन्मान्तर की सम्रति जाग उठी द्वो जैसे ! कुमार की ओर देखना 
भी कठिन हो गया उनकी इस दशा में, और इधर सोफी मेरी गोद 
में श्रचत हो गयी। कुमार की उस मनोदशा का चित्र रात भर 
जाग कर में बनाती रही हूँ, उसमें सत्र कुछ आा गया है...वह भी 
जो शब्दों से नहीं कद्दा जा सकता । 


( ४८ ) 
महादे बी--कहाँ है वह चित्र अलका १ 


अलका--अ्रभी तो मेरे शयन-कक्ष में है। थोड़ा काम शेष 
है। आजा हो तो दो घड़ी में पूरा कर लाऊँ १ 

करिकाल--जत्र तक तुम लौटोगी नहों लेकर, मैं यहीं बैठा 
रहूँगा। 

अलका--[ हँस कर ] जी'''जी'''समम रही हूँ ! स्मस्ण आते 
होंगे आपको वे दिन जो इस समय सोफी के हैं । 

महादेवी--जिसके दिन श्रलका ? 

अलका--[ जाते-जाते ] आपके दिन महादेवो ! हो सकता है 
मेरे भी हों ! 


मद्दादेवी--क्या कष्ट गयी यह नत्तकी ! [अलका का प्रस्थान ।] 


करिकाल--कुछ न कुछ रहस्य सब के होते हैं महादेवी ! 
महाकाल के मन्दिर में इसका ऋत्य देखा था मैंने अवन्ती में। तीन 


वर्ष पहले सोफो के दृत्य का प्रभाव जो कुमार पर पड़ा, वही प्रभाव 


मुझ पर अलका के जृत्य का पड़ा था। उस समय यह भी तेरह-चौदह 
की थी। राजधानो में नया भवन बनवाकर मुझे दूसरी यात्रा इसे ले 


आने के लिए करनी पड़ी थी। कला की कीर्ति यहाँ इसकी जैसे बढ़ती 
गयो, यह मुझसे दूर होती गयी । 

महादेवी--कितने दिन निकट रही १ 

करिकाल--कुल तोन वर्ष । 

महादेवी--बस ! 

करिकाल--तीस वर्ष भी रहतो तो मैं इस समय छिपाता नहीं 
महादेवी ! वे दिन अ्रव लौटेंगे नहीं, ठम भी जानती हो । 


६: डह 2) 


मंत्री-[ प्रवेश कर ] मह्ारानो और महादेवी की जय हो! 
पण्य-वीथियों में पन्द्रह वर्ष की कुमारी कन्या अब मोल-भाव नहीं 
करेगी, इसको घोषणा करा दी गयो। 

करिकाल--पर इसका पालन कड्ाई के साथ नहीं होगा । 

मंत्री--तत्र नियम की व्यवस्था कैसे होगी १ 

करिकाल--प्रकृति के नियम मनुप्य में बनाये नियमों को नहीं 
टिकने देते मंत्री ! यवनों और विदेशियों के साथ व्यवद्वार में हमें 
उदार बनना पड़ेगा। जहाँ की भूमि से हमारा सम्पक नहों है, वही 
इमारे लिए विदेशी हैं। यवन-कुमारियों को मह्मामारी की भाँति 
हम दूर नहीं रख सकते । उनको दूर रखने को हम जितनों अधिक 
चेष्टा करेंगे, उनका सम्मोहन हमारे युवकों पर उतना ही अधिक 
चड़ेगा। अकाल से बचने के लिए नदी का पानी हम रोकते हैं, 
'पर सब नहीं, कुछ न कुछ तो खोलना ही पड़ता है। 

मंत्री--इस उदारता का कारण कुमार और सोफी का सम्बन्ध है १ 

करिकाल--यद भी सद्दी । अलका से अभी-अभो मैंने सन कुछ 
सुना है। जो कुछ द्ोता गया, सभी संग्रोग से। कुमार ने अपनी 
ओर से उसके लिए कोई चेष्टा नहीं को थो। कोई नहीं...कभी 
नहीं ! इन्द्रोत्सप की रात जिसे _निरी बालिका जान कर वे भूल 
गये थे, वद्द रोम में भी तीन वर्ष उन्हीं के श्रनुराग में पड़ी रही | 
यह संयोग नदीं तो ओर क्या था? क्यों नहीं कोई रोम का तरुण 
उसके द्वदय पर अधिकार कर सका ? श्राकाश के चन्द्रमा पर आँखें 
जगाये वह त्रैठी रही । कितने दीप-स्तम्म उसके चारों ओर थे ! 


( ४० ) 

मंत्री--राजा और प्रजा दोनों के नियम एक नहीं होते । 

करिकाल--होने चाहिये दोनों के लिए। केवल प्रकृति के 
नियम हों । 

मंत्री--तब महाराज वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं । 

करिकाल--[ हँस कर ] राग के दोनों छोर वैराग्य के बने हैं। 
पहला जन्म के पहले ओ्रौर दूसरा म्॒त्यु के...और इन दोनों के बीच 
में राग की सीमा निश्चित है। केटर का न्याय दोपहर के पहले 


कर देना है। 
मंत्री--टंडनायक को भेजा है -बन्दीण्ह से उसे लिवा लाने को। 


करिकाल--और टाइटस १ 


मंत्री--राज-मार्ग पर अपने साथियों के साथ वे खड़े हैं। 
उसके साथ ही आएँगे । आपकी सीमा के भीतर श्रष्ठी टाइय्स के 


पोत पर आक्रमण नहों हुआ था। 

करिकाल--एँ ! तत्र कहाँ हुआ था ! 

मंत्री--आ्रापफी सीमा के अन्तिम दोप-स्तम्भ का प्रकाश जहाँ 
तक पहुँचता था, उससे प्रायः दो योजन की दूरी पर मुक्त सबुद्र 
में यह घंटना हुई थी। उस अन्तिम दोप-स्तम्भ के किसी प्रहरी 
को इस आक्रमण को सूचना नहीं मिली। 'सिन्धु-सिंह” पर संकट के 
शंख बजे थे, पर एक भी प्रहरी नहीं सुन सका उसे । 


करिकाल--सो गये होंगे ! उस समय मंमा का वेग भो तो 
समुद्र में था १ 


मंत्री--भ्र छी टाइटस भी अब इस बात को मान गये हैं कि 
आक्रमण हमारी सीमा के बाहर हुआ था | 


( ५१ ) 


करिकाल--ऐ'सा ! ततब्र केटर पर अभियोग क्या होगा १ 

मंत्री--श्र ठ्ली टाइट्स की कन्या का परिचय उसने राजकुमार 
से नर्तकी की कन्या कह कर दिया। युवराज से मिथ्या आचरण 
का आरोप उस पर सिद्ध हो जाएगा। एक वर्ष के कारावास का दरड 
उसे दिया जा सकेगा, और उसको समूची चल और अचल संपत्ति 
उस अवधि तक राज्य के नियन्त्रण में रहेगी ! परिवार के सदस्यों 
को बृत्ति और दास-दासियों को कार्य देना होंगा। 

करिकाल--स्ोफी के साथ उसने कोई दुव्यवहार नहीं किया १ 

मंत्री-मत्यु का भय दिया था उसने, पर सोफी के साथ 
राजकुमार के सम्बन्ध के विचार से इस प्रसंग में उस कुमारो का 


नाम न लेना ही ठीक होगा । 
महदेवी--राजवंश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है यह, सोफी से उसने 


क्या-क्या कहा, यह नहीं खुलना चाहिए । 

करिकाल--न्थाय में राजवंश की मर्यादा नहीं चलेगी महादेवी ! 
केटर अपनी रक्ता में जो खोलना चाहेगा, हम उसे रोक नहीं सकेंगे। 
थ्रा गये सब क्‍या १... 

मंत्री--दाँ. ...इटस और केटर परस्पर भगड़ रहे हैं। 

करिकाल--कह दो, यह रोम की सिनेट नहीं, चोल-नरेश की 
राजसभा है। 

मंत्री--रोक दिया दर्डनायक ने उन दोनों को बोलने से । 

[ टाइटस, केटर और दण्डनायक का प्रवेश ] 

करिकाल--बन्थन खोल दो दण्डनायक ! अपराधी शुद्ध चित्त 

से अपना अपराध स्वीकार करे | 


( ४२ ) 

केटर--कोई भी अपराध ऐसा नहीं है, जिसके निर्णय का अधि- 
कार आपको हो ! न्याय के हित में निर्णय हो, इसलिए अपने पक्ष 
की बात कहने का अधिकार तो आप मुमे देंगे १ 

करिकाल--उसमें तुम सामान्य शिष्टाचार छोड़ कर उद्धत चन 
जाओ ! 

क्ेटर--तब भी आपको क्रोध न आए। 

टाइटस--तब कहो कि न्याय तुम्हें करना है और अपराधी 
महाराज हैं ! नीति की शिक्धा त॒म उन्हें दे रहे हो ! 

मंत्री--त्रिना बुलाये तुम न बोलो भें छो टाइटश्व ! 

टाइटस--क्षमा करें महामान्य ! 

करिकाल--अपराधी विवेक से कार्य न करे, तो हम विवेक 
क्यों छोड़ें ! 

केटर--देखिए. महाराज, 'सिन्धु-सिंह” पर आक्रमण मैंने आपकी 
सीमा के भाहर किया था। प्रमाण से जो यह बात सिद्ध हो त्तो 
मैं इस अपराध से मुक्त किया जाऊँ। 

करिकाल--आप क्‍या कहते हैं श्र ष्ठो टाइटस ! 

टाइटस--प्रमाण सोमा के भीतर भी मिल सकेंगे। भंका के 
कारण दीप-स्तम्भ के प्रहरी न सुन सके होंगे, आर उनका प्रकाश 
धसेन्धु-सिंह' पर न पड़ सका दोगा। पर इसमें मेरा आग्रह नहीं। 
अपराधी की यह बात मान ली जाय । 

केटर--[ उल्लास से ) तब यहाँ मैं निदोंष हूँ] इसका न्याय 
रोम में हो जाएगा । 


( धरे ) 


मंत्री--अ्र छो दाइटस को कन्या का परिचय तुमने युवराज को 
रोम की नर्तकी थीत्रिया की पुत्रों कह कर दिया | 

केटर -पहले अपराध से मुक्त हूँ महाराज अ्रत्र ! 

करिकाल-ाँ ! 

केटर--तबत्र इस दूसरे अपराध का साक्षो कान है ? 

करिकाल--कुमार ओर सोफी ! 

केटर--बादी स्वयं साक्षी नद्रीं हो सकते | 

करिकाल--बादी के स्थान पर सोफी ओर साक्षी के स्थान पर 
कुमार हों, तब ? 

केटर--हो नहीं सकता । कुमार औ्रौर सोफी का सम्बन्ध अ्त्र 
कौन नहीं जानता ? आपके राज्य की सीमा के बाहर यह ब्रात जा 
चुकी दे | कल संध्या को जो पोत यहाँ से खुले वे इस समय आपकी 
सोमा के ब्राहर होंगे । उनकी थ्वजा के साथ कुमार के प्रेम की कथा 
भी उड़ती जा रही होगी। वे दोनों अत्र एक हो गये हैं, दो नहीं 
हैं मद्दाराज ! कोई अ्रन्य साक्षी है इसका ? 

महादेवी-हाँ है। 

मंत्री--[ उत्सुक होकर ] कोन दे महादेवी ? 

महादेवी--कल संध्या को “मपूरपंख” पर जितने नर-नारी बैठे 
थे, सघके सामने ठमने यह स्वीकार किया केटर ! सोफी के कहने 
से तमने कुमार से उसे थीत्रिया की पुत्री कद्दा। अगर बोलो, स्वीकार 
करते हो कि साक्षी बुलाये जाये ? अलका अभी आतो होगी । 

संत्री--धन्य हैं देवी ! यद्द अपराधी न्याय की आँख में धूल 
मॉंक चुका था | इतनी बड़ी यूचना मुके न थी ! 


( ४४ ) 

महादेवी--मंत्री का काम कभी-कभी मैं भो तो करती हूँ ! 

मंत्री--कभी-कभी नहीं, बराबर । मन्त्र देने में महादेवी का पद 
मंत्री के ऊपर शास्त्र भी मानता है ! 

करिकाल--क्या सोच रहे हो केटर १ श्रोलो ! कल स्वीकार 
किया था १मने...'मपूसयंख' पर श्रेष्ठी टाइटस की कन्या को... 
नतंकी थीजिया की कन्या कहना कुमार के सामने ! 

केटर--[ कष्ट से ] सोफिया ने मुके राजकुमार से यही कहने 
को कहा था| 

करिकाल--किसी के कहने से कहा, या अपनी इच्छा से, दोनों 
बराबर हैं। वह टाइटस की कन्या है, यह तुम जानते थे, और जान 
बूक कर वहाँ तुमने उसे नतंकी की कन्या कहा । 

केटर--“मयूरपंख” पर मेरी बुद्धि चरने चली गयी थी! 
वहाँ मेरा मुँह बन्द रहता ! 

करिकाल--तब्र तुम न्याय का मुँह बन्द कर देते । अब पछता 
कर क्या करोगे | इस अपराध का दण्ड बोलो मंत्री ! 

मंत्री--एक वर्ष का कारावास और इस अवधि में अपराधी 
की चल और अचल सम्पत्ति पर राज्य का नियन्त्रण | परिवार के 
सदस्यों को बृत्ति, दास-दासियों को कार्य । 

टाइटस--एक निवेदन मेरा भी है। 

करिकाल--कहो । 


टाइटस--मैं केटर के साथ इन्द्र का अधिकार चाहता हूँ। 
#ह सीजर के वंश की मर्यादा का आग्रह है'* 


( ४५४ ) 


करिकाल--यद्द रोम को राजनीति का प्रधान अंग है, पर हमारा 
नीति-विवेक इसे बत्नरता कहता है। केवल धर्मयुद्ध में शम्त्र उठाने 
को आज्ञा यहाँ है। इसका अवसर तुम्हें रोम में मिलेगा श्रष्ठी, यहाँ 
नहीं । अपराधी को को ले जाओ दरण्डनायक ! मंत्री आआज्ञापत्र लिख 
टेंगे। मध्याह-पूजा का समय हो गया। हम लोग चर्ले अच्र 
महादेवी ! 
[ बैतालिक दोपहर के घण्टे बजाता है--मंत्री, दए्डनायक, 
टाइटस और केटर का प्रस्थान | ] 
महादेवी--अलका के आने तक आपने यहीं रहने को कहा था | 
करिकाल--दोपहर के विश्राम में चित्र देखना ठीक रहेगा। 
न्याय-दण्ड के तुरन्त बाद कला-बृत्ति आँखों पर न चढ़ेगी। 


महादेवी--तब चलें ! [दोनों का प्रस्थान] 
अलका-- प्रवेश कर] यहाँ तो कोई नहीं है ! 


कुमार---[प्रवेश कर] कोई चित्र-फलक है अलका देवी ! 

अलका--हाँ ! 

सोफी---[प्रतेश कर] किसका १ 

अल्का--किसी प्रणयी का, जिसे जन्म-जन्मान्तर के प्रणय की' 
स्मृति आ गयी है और वह अपनी उस प्रिया को पहचान जाता है, 
जिसे बह बहुत पहले भूल गया था । 

सोफी-देखें तो ! 

अलका--कऊुछ पुरस्कार भी दोगी १ 

सोफी--एक बार फिर शआ्रापको शिष्या बन कर चित्र-लेखन 
सोखँँगी । ह 

व 3१६ खस्द्य्थ् बकरे?) 
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अलका--तत्र लो, देख लो ! 

सोफी-- चित्र देख कर] अरे, यह तो कुमार हैं, और आपको 
गोद में यहाँ मैं हूँ। कुमार की मुद्रा में पुरानो स्मृति कॉँक रहो 
है ! किसी का अनुराग आँखों में समुद्र-सा उमड़ रहा है ! 

कुमार--किसका अनुराग १ 

सोफी--होगी कोई ... 

कुमार--अपना मुँह उधर तो कर ल्लीजिए अलका देवी ! 

अलका--कौन-सा ऐसा कार करोगे ! 

कुमार--जो कला में व द्भःत है। 

अलका--तो बता क्यों नहीं देते, इसमें भय क्या है १ 

कुमार--कहीं आप उसका भी चित्र न बना दें ! 

अलका--तो क्या होगा ! मैं नहीं रहूँगी, तुम दोनों भी नहीं 
रहोगे; मेरा चित्र रह जायगा...आनेवाले प्रणय के पथिकों के मार्ग 
का संकेत बन कर, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है । 

कुमार--अ्रच्छी बात है। जान गयीं, किसके अनु राग का समुद्र 


था वह...! 
सोफी--ऊँँ... हूँ ...अभी कहाँ १ 
कुमार--अ्रभी नहीं १ 


सोफी--नहीं-नहीं [ भाग जाती है। ] 

अलका--सोफी का यह दिन उन सभी कुमारियों को मिले, 
जिनके पैर तरुणाई की ओर बढ़ रहे हों। दूसरे रण-लीला में लगे 
रहें, जब तक यहाँ प्रणय लीला हो । 
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देवगिरि में यहरा 


सिंहरण 
रामदेव 
विरोचन 
सोठलदेव 
हेमाग्नि 
देवदत्त 
सारंगधर 
चन्द्रदेव 
चण्ड 
द्त 


रुक्मिणी 
विजया 


पुरुष-पात्र 
देवगिरि के पू८ सम्राट 
». उत्तर 
कुमार 
सिंदरण के मन्त्रो 
रामदेव के मन्त्री 
ब्राह्मण सेनापति 
कर्णाधिप के पुत्र 
भास्कराचार्य के पौत्र 
विजया का पुत्र 


सम्राट का दूत 
नारी-पात्र 

सिंहरण की सम्राशी 
रुक्मिणी को पोषित धमंपुत्री 


पहला रृश्य 


/ प्रष्ठ भूमि में यज्ञ का वातावरण । वेद-सन्त्रों के शब्द, यज्ञ 
में आहुति के स्वाहा और शंख की ध्वनि | बीच-बीच में स्त्रियों 
का मंगल गान ओर उनकी हँसी । ] 

दुत-र प्रवेश कर ] महामन्त्री की जय हो | महाराज आ रहे 
हैं। आपको सूचित करने को मैं पहले आ्रा गया । 

मन्त्री--जन्म भर तुम ऐसी हो सूचना दो वत्स ! थन्‍य हो 
तुम । विजय ओर मंगल के तुम रूप हो । 

दूत--कझतार्थ हूँ में इस आशीर्वाद से देव ! इससे बड़ा पुरस्कार 
मुके कुछ और न चाहिये | 

सन्त्री-[ हँस कर ] द्वा...दवा...हा...मद्ारानी को यह 
सन्देश दो . और तत्र देखो कितना पुरस्कार मिलता है ! ब्राह्मण 
मन्त्रो ग्राशर्वाद छोड़कर श्रीर देगा भी कया ! 

दूत--अपने हाथ से यज्षकुएड को थोड़ी भस्म भी दे देते आप... 

मन्त्री- वह मी पुरोहित को है...मन्‍्त्री केवल मन्त्र देता 
है विरोचन ! अकेले राजा को । आशीर्वाद ही पाओगे उस मन्त्री से जो 
जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण है ! इस यज्ञ का भस्म पहले महा- 
राज सिंहरण के मस्तक पर लगेगा फिर तुम सत्रकों मिलेगा... 
कमर के ऊपर चाददे सारी देह में पोत लो । 

विरोचन--अ्रच्छा मद्दाराज प्रयाम । महारानी के पास चल्ूँ... 

मन्त्री--अन्तःपुर में महारानी नहीं हैं ...उधर कहाँ चले १... 


( ६२ ) 

विरोचन--[ उत्सुक होकर ] फिर कहाँ हैं ! 

मन्त्री--यज्ञ के अन्त का मंगल गान...इसी शिविर में सखियों 
के साथ गा रही हैं । 

विरोचन--अच्छा यहो है...[ जाते-जाते ] 

रुक्मिणी--देख तो विजया, यह कौन चला आ रहा है सिंह 
की तरह... 

विजया--महारानी ...वह कुमार विरोचन हैं जो सेना-प्रस्थान 
के पहले ही मसल नरेश बल्लाल के यहाँ भेजे गये थे दूत बना कर... 

रुक्मिणी--इसकी चाल में दप और आओज है विजया ! पैर... 
धरती पर पड़ते द्वी नहीं। यज्ञ का फल मिल गया। इधर कई दिनों 
से जो शुभ सपनेआ रहे थे...बाईं आँख फड़क रही थी, दुर्ग 
की ध्वजा घरावर दायें दििलती थी। युद्ध में आयंपुत्र को विजय 
मिली हैं...क्यों है न १ 

विजया--श्रापके पुण्य से विजय न मिलेगी तो होनी का... 
आपके सत से अग्नि जलती है और सूर्य निकलता है देवी ! दुर्ग 
की भवानी आप को इृष्ट हैं। पिछले पखवारे आप फलाहार पर रही 
है, धरती पर सोती रही हैं...कुश की चटाई पर... 

रुक्मिणी--हैं... हैं...अपने कर्म की बड़ाई नहीं करते पगली... 
क्या कह रही है ! रहना तो चाहिये था मुझे निराहार...फल-मूल 
खाकर पखवारा काट लेना कौन बड़ी. बात है रे! भवानी की दासी 
हूँ मैं...उनको. इष्ट करने की तपस्या मेरे मान को कहाँ है ! 

विरोचन--जय हो मह्दादेवो... 


( धरे ) 

रुक्मिणी--][ भरे कंठ से ] युद्ध जीत आये विरोचन !? 

विरोचन--हाँ महादेवी. ..आपके पुण्य से...हमारे पहले धक्के 
में ही बलल्‍लाल को पाँत द्वट गईं। उसके सात मण्डल हमारे राज्य 
में आरा गये । हर साल वह पूबं समुद्र के सात भार मोतो दिया करेगा । 

कई खत्री-कंठ--धन्य ...धन्य ...[ व्यंग्य की हँसी ] 

रक्मिणी--आ्रायंपुत्र ने अपने पितामह की हार का प्रतिकार 
कर लिया । इस जीत का जितना सुख है मुझे उतना शिलाहार के 
वीर भोज के जीतने का, मालब, चेदि और गुजर राज्यों के जीतने 
का नहीं है। 

विरोचन--उन युद्धों में धन और धरती मिली। इस युद्ध में 
पिंतामह भिल्लन देव की हार का प्रतिकार भी हुआ | 

रुक्सिणी--उनका मान स्वर्ग में इस विजय से बढ़ गया होगा, 
ओर बललाल का सिर जो इस धरती पर न भुका...वहाँ भुका 
होगा । 

बिजया--ुद्ध में घल्‍लाल खेत रहे । 

विरोचन--[ हँसकर ] द्वा...हा...दा...यद समझ रहो है 
वह्दी अल्लाल है... 

विजया--[ विस्मय से ] तत्र क्या... 

रक्मिणी--यद्द बल्लाल दूसरे हैं....इनके पिता पहले बललाल 
ने मेरे पूर्व पुरुष मिल्लन देव को युद्ध में मार डाला था । 

विजया--[ साँस रोक कर ] महाराज ने इस दूसरे बलल्‍लाल को 
मार डाला | ततब्र,..विरोचन ! 


( ६४ ) 
विरोचन--वीर अपनी इच्छा से मरते हैं विजया। उन्हें कोई 
मार नहीं डालता, हार...न मानकर पितामह भिल्लनदेव अन्त तक 
लड़ते रह गये। सवा सौ घाव लगे थे उन्हें भाले ओर खज्ल के... 
“देह की अन्तिम साँस के साथ उनके हाथ से तलवार गिरी थी। 


विजया--श्ररे बाप रे ! सुन कर रोयें फूट आये... 
विरोचन--हाँ...वे शस्त्र रख कर हार मान लेते तो बल्लाल 


प्रथम मी उन्हें मारते नहीं। इस देश में निरस्त्र शत्च॒ पर कोई आक्र- 
मण नहीं करता । यह अपधर्म हैं। इस दूसरे बल्लाल ने सन्धि के लिये 
शत्त्र रख दिया। महाराज तत्र धर्म के नियम न तोड़ सके ओर 
यह दूसरे बल्‍लाल जोवित हैं । 

बविजया--इन लोगों को नाम नहीं मिलता कि पहला बल्लाल, 
दूसरा अल्लाल, तोसरा बल्लाल बनते हैं...किसो का नाम विरोचन 
रख देते...किसी का पुरोचन...किसोी का सुलोचन.... कई नारी- 
कण्ठ की सम्मिलित हँसी । ] 

बिरोचन--देखिये महादेवी ! हँसो कर रहा है। 

रुक्मिणी--त॒म क्‍यों चूकते हो...शअ्भी यह किसो की घनी नहीं 
है...3ना लो इसे अपनी और तब फिर हँसते-हँसाते रहना । 

विजया--तत्र मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। 

रुक्मिणी--कहाँ ? दुर्ग के बाहर बिना मेरी मुद्रा के कैसे 
निकलेगो ? 

विजया--चुरा लूँगी। 

रुक्मिणी--त्राती हो यह कला तो कुमार विरोचन का द्ृदय चुरा 
ले । अ्रभी कुमारी है त्‌...और कुमारी के लिए यह कोई अपराध नहीं है । 


( ६४ ) 


विजया--फिर मुक्के दोष न दोजियेगा । 

रुक्मिणी--दोष ! मैं आशोर्वाद दूँगो । पोस्पोर रत्नों के 
आभूषण दूँगी...कर मो तो यह पहले... 

विरोचन--पमे कया दे रहो हैं...विजय सूचना के लिये... 
ड्से बाद में देंगी...जब वह अपना कार्य कर लेगी...में अपना 
काय कर चुका हूँ। 

रुक्मिणी--देखो न मैं कैसी भूल गई...पर कोई बात नहीं। 
विजया इस देवगिरिं को रत्न है; कितने राजकुमार तरसेंगे इसके 
ल्यि। 

विरोचन--बल्लाल के इन सात मंडलों का प्रधान माण्डलिक 
मुझे बना दिया है देव ने। आप की कृपा से मैं भी अब्र राजकुमार 
हूँ । कृष्णा के दक्षिण की भूमि का भोग अब मुझे करना है| 

रुक्मिणी-[ हृर्ष में ] तत्र उवंशी इन्द्र के यहाँ जा रही है... 
कोई बात नहीं...उचित पात्र को यह दान दिया है...तब मैंने... 
विजया ! 

विजया--[ संकोच में ] जो, कहें... 

रुक्मिणी--श्रे हैं...यह तो श्रभी से लजाने लगी । उठा लाओ 
नोलम के सम्पुट वालो हीरे की माला और उसी के साथ जो 
रेशम का थान है... 

विजया--सेनापति के लिए जो पहले से... 

रुक्मिणी--उनका प्रबन्ध उठकर करूँगी...तब्र ठेक वही 
इन्हें... [ विजया का प्रस्थान ] 


वि रोचन--.यादव देव ने भूमि दी और देवी ने... 
४. 


ह्न््) 

रुक्मिणी--[ हँस कर ] हाँ...कहो ... 

विरोचन--वही वात तो नहीं कही जाती । मेरे भाग्य से 
अमरावती के देव और धरती के राजकुमार ईर्ष्या करेंगे ! दोनों लाभ 
मुझे एक ही साथ मिले । 

रुक्मिणी--धरती और रमणी. ..क्यों...[ धीमी हँसी ] 

विरोचन--[हँस कर] तब क्या ...जो सपने में भो सम्भव नहीं था... 

रुक्मिणी--नहीं सुना है विरोचन ! कोई नहीं जानता कब्र 
मेघ बरसेगा और कब्र नहीं बरसेगा...सत्रो के चित्त और पुरुष 
के भाग्य में कब क्‍या होता है इसे भो कोई नहीं जानता । पर 
भूलना मत...विजया का पालन इन्हीं हार्थों किया है मैंने। तैलंग 
अआधिपति रुद्रदेव को द्वौसथ युद्ध में जिस सिंह-विक्रम नन्दिघोष ने मारा 
था ...और जिसके खडग से यादव श्र४)्ठ की कीर्ति आकाश में लिखो 
गई थी...उसी महावीर की अकेली कन्या है विजया...जिसे मेरी गोद में 
देकर वे परलोक सिधारे थे | 

विरोचन--पलकों में रखँूँगा उसे मैं महादेवी ! 

रुक्मिणी--दाँ...जिस दिन तुम उसे तिल्ल भर दुःख दोगे, 
यहाँ मेरा छृदय दुखेगा। 

विरोचन--इसके पहले मैं कृष्णा में ड्रब मरूँगा । छः महीने वह 
महादेवी की सेवा में रहेगी और छः महीने... 

रुक्मिणी--ना भाई...पति-पत्नो के वियोग का दोष में अपने 
सिर न लूँगी...किसके भाग्य में पति कितने दिन रहे...कौन करेगा... 
किस युद्ध में कहाँ कौन काम आ जायेगा ...कौन जाने १ जितने दिन 
घुप्मेश्वर तम दोनों को साथ रहने दें...पर हाँ... 


( ६३७ ) 


विरोचन--यो 

रुक्मिणी--उसका पहल्ला पुत्र इसी देवगिरि में हो...इसका 
वचन तुम्हें देना है। 

विरोचन--ओ्रौर जो पहले कन्या हो...अपने वाप की यह अकेली 
कन्या जो हैं। 

रुक्सिणी--इससे पहले भाई हुआ था...छुः महीने का होकर 


नरहा। 

विरोचन--तब्र विश्वास है मुझे...आपके आशीर्वाद से पहला 
पुत्र होगा...इस दुर्ग को देवभूमि में...आपका स्नेह उसे भी 
मिलेगा । 

रुक्मिणी--इसके लिए मैं इसी यज्ञ में दुर्ग की भवानी और 
घुष्मेश्वर को मनौती मान चुको हूँ । 

विरोचन--सच महादेवी... 

रुक्मिणी -मेरे मन में जो दो-तीन सबसे बड़ी कामनाएँ हैँ 
उनमें यह भी एक दै। इस तन से जन्म लेने वाली पुत्री को तरह 
जिसे पालती रही उसके विषय में भूठ न कहूँगी। चुप रहो, श्रत्र आ 
रही है...लजा जायेगी । 

विरोचन--मद्दादेवी ! 

विजया--[ प्रवेश कर ] ले आई... 

रुक्मिणी -दे मुके--हाँ सिर क्ुकाओ पुत्र ! यह माला डाल दूँ । 

विरोचन--प्रणाम देवी ! यह अवसर मुमे फिर मिले। यह 
यान तो बहुत बड़ा है । 

रुक्मिणी--पूरे सौ हाथ का यह थान है। माला जँचती है न! 
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विरोचन--श्राँखों में चकार्चोध लग रहो है। ऊँहूँ...देखा भो 
नहीं जाता मरुभसे इसकी ओर महादेवी...इसका ठौर मेरा कणएठ 
नहीं--[ बढ़ कर विजया के करठ में डाल देता है। ] 

रुक्मिणी--[ हँस कर ] अ्रभी से अपनी कमाई देने लगे इसे-- 
हाँ--हाँ--क्या कर रहो है--पड़ी रहने दे अब अपने कएठ में-- 

विरोचन-:प्रृष्वी ने रनों को जन्म दिया था रमणी के कणएठ 
के लिए । पुश्ष के करठ में तो ये बिराने लगते हैं। 

विजया--मेरे पास आपके दिये कई हैं महादेवी... 

रुक्मसिणी--उनमें माता का स्नेह है और इसमें किसका है ! 

विजया--हूँ. ..चुप रहिए अ्रब... 

रुक्मिणी--भज्ञा तुमे भौंह टेढ़ी करने का ढंग तो अ्रव श्रा गया । 
इस एक माला से तू नितना सीख गई उतना मेरी सौ से भो 
नहीं सोखतो। 

विरोचन--[ ठठा कर हँसता है ] इनकी आयु अभो कुछ सीखने 
की नहीं है महादेवी । छोड़िये श्रमी । यह अवस्था सपर्नों की है...वायु के 
पंख पर चढ़कर उड़ने की है...किसी के द्वदय में इन्द्र-थनुष रचने की है । 

विजया-जैसे श्रोमान्‌ यह सब सपने में नहीं कह रहे हैं... 
आपका ददय वायु के पंख पर चढ़ कर इस समय इन्द्र की रंगशाला 
के भरोखे में नहीं उलभ गया है। 

रुक्मिशी--[ हँस कर ] ठोक कहा...अपने मन की नहों 
कहते यह...चली आ यहाँ मेरी गोद में...एक कहें तो तीन 
कहना. ..डरना मत...हाँ...मुके जब सुगन्ध को रुचि होती 
है. ..इसका सिर झूँघती हूँ...विरोचन ! 


( ६६ ) 


विरोचन--अपने हाथ से इनका केश संस्कार भी तो करती हैं ! 

रूक्मिणी--इस पखवारे तो नहीं किया । 

विरोचन--तत्र देवो की प्रसाधिका ने किया होगा । 

रक्मिणी--हाँ...मेरे सामने... 

विरोचन--तत्र क्यों न वायु-मंडल गन्ध से भरा रहे ! 

रक्मिणी--ठम कोई गन्ध लगाते हो कि नहीं... 

बिरोचन--अखाड़े की माँटी... 

रुक्मिणी--अश्ररे भला माटी में कया गन्ध होती होगी ९ 

बविरोचन--अश्रम्यास करते समग्र देह के पसीने में जब माटी लपट 
जाती है...ऐसी मोहक गन्ध निकलती है महादेवी ! फिर क्या कहूँ... 

रुक्मिणी--हाँ. ..हाँ, उससे मलय और अगरु की गन्ध निकलती है 
कि +स्त्री की--प्रियंगु. ..चम्पक और केतकी की गन्‍्ध भी निकलती होगो। 

विरोचन--इन सब्रका मूल धरती में रहता है महादेवी... 
इन सबसे धरती की गन्ध निकलती है...बस यही समझें आप... 

रुक्मिणी--रहने दो यह ज्ञान. ..अ्रत्र गन्थ लगाया करना... 

विरोचन--अपने हाथ से माटी पोटो जातो है...पर गन्ध 
अपने द्वाथ से...भल्ला...कैसे ... 

रुक्मिणी--श्रच्छा तो...सन रही है विजया !...हैं... हैं... 
कहाँ छिपा रही है फिर... 

विरोचन--आपके आँचल में, जिसका जन्म से अम्यास है। 

[ शंख, तूये और भेरी की ध्वनि | दूर पर जयनाद ] 

रक्मिणी-दश्ररे. ..उठ रे ! आरयंयुत्र आ गये | 

विरोचन-मैं चला महादेवी ! सिंहद्वार पर...गोदावरो गंगा 
में स्नान करने लगे तब्र तक घोड़े को एड्र लगायी मैंने...कितनो 
देर लगेगी श्राने में... 

[ जाने की ध्वनि ] 
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रुक्मिणी--विजया ! आरती की सामग्री लिवा कर चल...फूल, 
अक्षत और लावा मिला कर किसी प्रतिहारी के सिर पर उठा देना । 

विजया--अपने सिर पर ले चलूँगी... 

रुक्मिणी--कभी नहीं...मेरी बेटी दासी का कर्म नहीं करेगी। 
जा, जल्दो कर. 

मंत्री--[प्रवेश कर ] जय हो महादेवी...यज्ञ के अन्त में महाराज 
आ गये...श्ठु को प्रतिहत कर...उसकी राज्य-लद्धमी आप की चेरी है। 

रुक्मिणी--आपके धर्म और भगवान्‌ ज्योतिलिज्ञ की कृपा से... 
भवानी के प्रसाद से | मैं तो आप की भी दासी हूँ । 

मंत्री--हाँ देवी...आप यह न कहेंगी तो फिर विनय और 
शील का और क्‍या होगा । पुरोहित और परिडतों के साथ मैं 
चल रहा हूँ ...आप भी देवियों के साथ... 

रुक्मिणी--जी हाँ, मैं अ्रभी आई ... 

[ जाने की ध्वनि | एक ओरे से मन्त्र स्वर और दूसरों ओर 
से स्त्रियों का मंगल गान वातावरण में गूँजने लगता है । सिंह- 
द्वार पर भीड़ : हष-गान । ] 

भी ड़्--महाराज सिंहरण देव को जय, ..जय . . जय ... 

एक स्वर--सुनो ...सुनो, सेनापति क्‍या कह रहे हैं १ 

सेनापति--विरोचन ! मार्ग बनाओ महाराज के लिए मार्ग... 

विरोचन-बल्लाल-विजयी महाराज सिंहरुण देव की जय,.. 
जय...[ देर तक जयनाद्‌ प्रतिध्वनित होता हे ।_] देवगिरि की 
गुफाएँ बोल रही हैं...प्रासाद ब्रोन्ल रहे हैं...बच्त और लताएँ घोल 
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रही हैं...जय...जय... पानी के प्रवाह के ध्वनि ] अदा ! देवगिरि 
के. जल-कुण्ड भी आज उमड़ कर मार्ग पर बह चले । हटो भाई 
इटो ...मद्दाराज को मार्ग दो... 

सिंहरण--सब लोग ...जो यहाँ आये हैं...सभी नर नारी... 
जो नहीं आरा सके हैं वे भी मेरा प्रणाम अहण करें । 

मंत्री--दक्त अपने फल के भार से भुक्कता है देव ! और पर्वत 
अपने रत्नों और औषधियों के भार से...आ्रप अपने यश के भार 
से भुक रहे हैं ! 

सिंहरण--आप सब के धर्म से...देवगिरि के निवासियों के 
धर्म से...भगवान वरुष्मेश्वर और दुर्ग की भवानी के प्रसाद से मुझे 
विजय मिली है । इसमें मेरा क्‍या है 

मंत्री -सुन रदे हो सारंगथर और चन्द्रदेव...इस विजय में 
मद्दाराज का कुछ नहीं है । 

सारंगधर--तत्र क्ाचित्‌ मेरे संगीत रत्नाकर के रागों से विजय 
मिली । 

चन्द्रदेव--भास्कराचार्य के सिद्धान्त-शिरोमणिण का सार तत्व 
मैंने मुहूत्त में निकाला था। क्यों देव, काल भगवान की माया से 
यह विजय मिली । 

सिंहरण--कृष्णा उतर कर विपक्ष की सेना सामने मुझे 
आप के लग्न और सारंगघर जी के रत्नाकर के राग दोनों का 
आनन्द मिला था। 

मंत्री--यश्ञ का भस्म लाओ पुरोह्वित...यश की समाप्ति के 
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पहले ही शह्व हार गया | शज्जित्‌ यज्ञ का फल कत्र किसे 
इतनी जल्दी मिल्ला था १ 

सिंहरण-प्रणाम देव ! इस भस्म से मैं धन्य हूँ । 

सारंगधर--महादेवी ने जिस निष्ठा से यज्ञ के नियमों का निर्वाह 
किया वह भी तो किसी दूसरी देवी से सम्भव नहीं था । 

सिंहरण--ए...क्या किया देवो ने १ 

सारंगधर--पनद्रह दिन ब्राह्म मुद्द्त में स्नान...दिन में फलाहार 
ओर कुश की चटाई पर शयन...नित्य दान और धर्म... देवियों 
का गीत गाते प्रवेश ] वह आ भी गईं आरतो का पात्र 
लिये । 

सिंहरण--ठम कहाँ तपस्या करती रही हो देवी ! 

रुक्मिणी--पहले आरती कर लूँ...[शंख और घंटा बजता 
है। आरती के साथ स्त्रियाँ गीत गाती हैं । मन्त्रों की ध्वनि होती 
है। फूल और लाबा की वर्षा द्ोती है। ] 

सिंहरण--इतने फूल कहाँ मिले १ 

रुक्मिणी--देवगिरि पर देवी ने वसन्त भेज दिया...पूरे पखवबारे 
पहले । और हाँ, बिजया का विरोचन से विवाह करना है। विजय- 
सन्देश के लिए जो माला मेरे हाथ उसके कंठ में पड़ी उसने मेरे 
सामने उसे विजया के कण्ठ में डाल दिया । उसके पहले मैं उसे 
वचन दे चुकी थी। 

सिंहरण--महादेवी !...क्या किया आपने...विजया का वचन 
तो मैंने सेनापति देवद्च को कृष्णा के जल्ल में दिया था... 


५ ७ेरे )/ 
देवदत्त--पर कल कुमारी नहीं थी...महादेवी ने उनके सामने 
यह वचन दिया और इसो विश्वास पर माला डालने का साइस 
विरोचन ने किया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस देवगिरि पर जीवन 
भर मैं किसी रमणी की कामना नहीं करूँगा । देख रहा हूँ मैं विरोचन 
का भाग्य आकाश चूम रहा है। यहाँ चलो विरोचन... 


विरोचन--कहें सेनापति... 
देवदत्त--हाँ यहाँ...सेनापति को ध्वजा लो और यह खडग 


भी... मैं अर तुम्हारी ध्वंजा के नीचे केवल सैनिक रहूँगा। 

सिंहरण--इस स्थिति में मेरा क्या धर्म है! भहामंत्रो सोठल देव 
निर्णय दें । सेनापति देवदत और विरोचन दोनों अभिन्न हैं मुझे... 
देवदत को वचन मैंने दिया और विरोचन को महादेवी ने... 

सोठल--मदहाराज, पहले आप विश्राम करें। इसका निर्णय 
समय से हो जायगा ! 

देवदत्त--प्रथ्वीवल्लम ! आप के वचन से में आप को 
मुक्त करता हूँ । महादेवी ने जिस कन्या का पालन किया उसका दान 
भी कर दिया | विजया पति का वरण कर चुकी | मैं जन्म का ब्राह्मण 
हूँ। सेनापति का काम क्षत्रिय का है। क्षत्रिय कर्म करने से धमको 


गति नहीं भूली मुमे । 
सिंहरण -परशुराम, द्रोणाचार्य, सेनापति पुष्यमित्र सभी ब्राह्मण 


थे। नमंदा की भूमि में मेरे सेनापति सेलेश्वर ब्राह्मण हैं और 
दक्षिण में आप भी ब्राह्मण हैं। चन्द्रवंश में सदा से मन्त्री और 
सेनापति ब्राह्मण रहे हैं। मद्दायाज सुब्राहु ने अपने पुत्रों में घरतो 
का भाग जब लगाया और हमारे आदि पुरुष उनके पुत्र इदप्रहार 
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ने जत्र दण्डकारय के दक्तिणए के दंडक देश के अधिपति बनकर यहाँ 
श्री नगर बसाया तभी से सेनापति बराबर ब्राह्मण रहे हैं। 

देवदत्त--यज्ञ और विजय के अवसर पर प्रभ्वीवल्लम मुके यही 
दान दें। सेनापति के भार से मुझे मुक्त करें । जब तक संन्यास न लू) 
आपकी सेना में बना रहूँगा। 

सोठल--साधु...पुत्र ! कठिन परीक्षा से तुमने मुके ओर महाराज 
को बचा लिया । सारंगघर... 

सारंगधर--आशातीत... 

सोठल--आज से देवदत्त भी मेरा पुत्र है। तुम इसके भाई 
हो...श्रोकरणाधिकरण में यह मेरा सहभोगों भी रहेगा। देवगिरि के 
संकट में यह खज्ञ लेगा। श्रव... 

चन्द्रदेब--देवदत्त के लग्न चक्र में विवाह का योग नहीं है, यह 
भी तो मैं पहले से कह चुका था । 

सोठल--ज्योतिष विद्या के आचाय भास्कराचार्य के पौत्र की 
गणना में सन्देह कौन करेगा! इस राज्य का सबसे बड़ा अभिमान 
यही है कि गणित और ज्योतिष के आचार्य भास्कराचार्य ने इस 
राज-सभा में सिद्धान्त-शिरोमणि की रचना की...उनके पोत्र चन्द्रदेव 
भी यहीं हैं। 

चन्द्रदेब--पितामह की .विद्या के प्रचार के लिए इस राज्य में 
एक पाठशाला की कामना मुमे हैं...जहाँ देश भर के जिज्ञासु 
पढ़ सकें। कक: 

सिंहरण--ओऔर किसी की कोई कामना नहीं है ! 


( ७५ ) 

सारंगधर--मेरे ग्रन्थ संगोत-रत्नाकर की टीका प्रृथ्वीवल्लभ 
स्वयं लिखें । 

सोठल--अश्रीकर्णाधिप का पुत्र भी मद्वाराज का याचक है। 

सिंहरण--निस हाथ में अब तब खडग रहा...उसमें अब 
लेखनो रहेगी, क्यों भद्र ! 

सारंगधर-- नर्मदा से कावेरी तक को भूमि आप के शस्त्र से 
लीती/गई ।:आपकी विजय अब खडग की न होकर लेखनी की होगी । 

सिंहदरण--स्वीकार है मुझे यह भी...पंडित नहीं तो पंडितों 
का सेवक तो हूँ । 

देवदत्त --विजया का दान प्रथ्वीवह्ञ म अपने हाथ से विरोचन 
को दें | जितना सुख मुझे इससे होगा, दूसरे किसी लाभ से नहीं | 

सिंदरण--महादेवी दोनों को यहीं ले आयें... 

रुक्मिणी--चल रे चल... धीमे स्वर में ] चल लान न कर... 

सिंदरण--[ दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर ] विरोचन, 
विजया का द्वाथ पकड़ों ओर फिर दोनों देवदत्त से आशीर्वाद लो | 

देवदत्त--स्वस्तिवाचन ओऔ्और फूल अक्षत की वर्षा करें आप 
लोग...कतार्य हूँ मैं आज [ मंत्रों की ध्वनि ] उठो विरोचन... 
सेनापति-!जो/मैं बना रद्ता तो ठुम दोनों का मस्तक मेरे पैरों पर 
न द्वोता। 

सोठल-्याग से मनुष्य देवता बनता है । इससे बड़ा कोई 
दूसरा अधिकार नहीं है। 

देवदत्त--ठम दोनों का पुत्र किसी दिन यादव सेना का सेना- 
पति बने... 

#द्धाओ ऊश टाब्यड७ बिक - 
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रुक्मिणी--उसका नाम क्या होगा ब्राह्णण देवता !... 

देवदत्त--उसका नाम चंड होगा। सूर्य को तरह वह शज्जओं 
को तपा देगा । सूर्य का एक नाम चंड भी है। 

सिंहरण--सेनापति देवदत्त आज >स शक्ति से अभिमूत हैं। 

सारंगधर-हाँ प्रथ्वोक्‍्नभ ! इनकी आकृति पर...मुक्ति का 
मन्त्र जो व्रत इन्होंने लिया...उस एक कामना के छोड़ देने-पर, जगत को 
सारी कामनाएँ मिट जाती हैं | पर अब यहाँ विलम्ब|न हो... 
“अज्ञ के अन्त का दान भी अभी करना है। 


चन्द्रदेव--मेरी याचना अभी रह गई । 
सिंहरण--आपकी पाठशाला के लिए. पतन को भूमि दो जा 


रही है। उस मंडल को सारी आय पाठशाला में लगेगा । 

सारंगधर--संगीत-रत्नाकर की टीका लिखेंगे आप... 

सिंहरण--इसे में स्वोकार कर चुका हूँ, जो स्थल्ल समक में न 
आयेगा बहाँ तो सहायता करेंगे आप १ 

लोठल-- दस कर ] इस। बहाने आप की राजधानो में रहना 
है संगात, काव्य और वैद्क के अवतार आचाय सारंगधर 
को ...देवगिरि दुर्ग किसो भी शत्रु के लिए कठिन हो जाय... 
इसका यत्न भी करना है । ब्रह्मावर्त, अन्तर्वेद, अंग-वंग को भूमि 
यवनों के अधिकार में जा चुकी है। लक्षण ऐसे भी हैं कि यवन 
अब दत्तिण बढ़ेंगे। 


सिंहरण--हूँ ...कुछ यत्न सोचा है आपने ! 
सोठल--हाँ...देखें यह मानचित्र,..यह बाहर का परकोटा जिसमें 


नगर भो घिरेगा । ये दो दुर्ग के होंगे. ..इनके बीच में यह परिखा होगी... 


नर 
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जिसमें सदैव जल भरा रहेगा | चारों ओर का पर्वत खड़ा सीघा काट 
दिया जायेगा इस सीमा तक. ..जिसमें खड़ी कटान पचास ह्वाथ की होगी, 
चींटी और सप भी जिस पर न चढ़ सके। 

सिहरण--यह चिह्न क्या है? [ मानचित्र पर दृष्टि गड़ा कर ] 

सोठल--हुर्ग के ऊपर जाने के लिए ये दी गुप्त मार्ग पव॑त 
काट कर सुरंग के रूप में बनाये जायेंगे । आपके वंश का अमिट चिह्न 
यह दुर्ग होगा । ७६५००७७ 

७०१३४+६.......७. 

दूसरा दृश्य 

(रामदेव की राज-सभा । रामदेव चिन्ता में सिंहासन पर वैठा 
है । सामने मन्‍्त्री देमाग्नि हम्तलिखित पुस्तक के पन्‍ने उलट 
रद्दा हे । ] 

रामदेव--यह दिन भी देखने को मिला आय...चतुर्वंग-चिन्ता- 
मणि की प्रशस्ति में आपने इस वंश के पूर्व-पुरुषों के वंशबृक्ष ओर 
उनके विक्रम को अमर कर दिया । 

हेमाग्नि--प्रथ्वीवक्लम सिंहरण ने यह लोक छोड़ने के समय 
यही कामना की थी कि उनके प्रतापी पू॑जों की प्रशस्ति लिखी जाय | 
मन्त्री सोठल ने इस कार्य के लिए काशी से कवि बुलाने का निर्णय 
श्रीकरण के प्रकरण में तीन स्थान ' पर लिखा दे...फिर भी सभा 
कार्य अपने समय पर होते हैं। आप के यशस्वी पिता और पितृव्य 
के समय में मो यह कार्य नहो सका इसका श्रेय आपके भाग्य 
कोथा। 

रामदेव--मेरे या आपके... * हु 4 5 
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हेमाग्नि--श्रापके...वाणी और विचार की गति जिस काल में 
अन्तवेंद से उठ गई...हरद्वार, प्रयाग और काशी पर यवनों की 
काली घटा घिरी है...ज्ञान-सूय को किरणों वहाँ पड़ती नहीं... 
धर्म का पोल हो रहा है। विद्या का भी दरण हो रहा है...पुराने 
ग्रन्थ खोज-खोज कर जलाये जा रहे हैं...वहाँ नये ग्रन्थ क्‍या 
बनेंगे १ 

रामदेव--इसीलिए. श्राप हिमालय की छाया छोड़ कर इस 
देवगिरि में आये... 

हेमाग्नि--मैं श्रपने नहीं श्राया...आ्रापके यश ने मुझे खींच 
लिया ।...नदो-नद समुद्र की ओर बढ़ते हैं...कवि और पंडित 
अपने उस आश्रय की ओर बढ़ते हैं जिससे उनकी वाणी ओर विद्या 
को प्रेरणा मिलती है । 

चंड--[प्रवेश कर] महाराज ! माता आपका प्रसाद चाहती हैं। 

रामदेव--कोन, बुआ...! 

हेमाग्नि--विजया देवी...! 

चंड--जी...[ आशंका के भाव ] 

रामदेव--अ्रभी लिवा आओ ...किसो भो समय वह मुझ पर 
कृप। कर सकती हैं | देवगिरि का जोवित इतिहास जिसे देखना है, 
विजया बुआ को देख ले । 

देमाग्नि--निश्चय. ..महारानी रुक्मिणी ने जिनका पालन किया... 
आपके वंश के साथ जिनका इतना घना संबंध है... 

चंड--श्रभी लिवा लाता हूँ... प्रस्थान ] 


राम्रेवमह कहाँ से आरम्भ होती है आ्राय॑ !... 


( ७६ ) 


हेमाग्नि--संपूर्ण चन्द्रवंश से चक्रवर्ती सुब्राहु के पुत्र दृढघरा 
से ..जिनकी बारहवीं पीढ़ी में रणरंग पुत्र भिल्लनदेव पैदा हुए... 
देवगिरि के संस्थापक । 

रामदेव--देवगिरि के उन संस्थापक की प्रशस्ति में आपने 


क्या लिखा है १ 

हेमाग्नि--कंस के विध्वंस करनेवाले उस यदुवंश में प्रथ्वोपाल 
भिल्लनदेव का जन्म हुआ, जिनके तेज रूपों दीपक की लौ में 
शत्रु रूपो पतंग जल कर भस्म हो गये । विनत-शीश राजपुत्रों 
की मुकुट्मणयों से जिनके चरण प्रकाशित हुए ओर जो श्र के 
दर्प-सप के लिये सदैव गरुड़ रहे । 

रामदेव--इस प्रशस्ति में मेरो चर्चा न हो । पराक्रमी पूर्वजों 
के साथ मुझे समानता का अधिकार न मिले, कृपा कर इसका निर्वाह 


करेंगे । 
हेमाग्नि--हा ...हा...हा...हा...क्‍्यों न हो...घरती के भार 


हरनेवाले भगवान्‌ क्रृष्ण के वंशज जो हैं आप ...सिंदरण देव को 
प्रशस्ति के सात श्लोक मेरे धर्म-शास्त्र में बने हैं। शत्रुओं को बार- 
बार पराजित कर किस प्रकार वे प्रथ्वी के गव॑ घ्रन गये । विद्या, 
कला, धर्म और नीति का पालन उन्होंने किस प्रकार किया । 
रामदेव--ऐसे प्रतापी वंश में इस भाग्यहीन से कुछ न बना... 
हेमाग्नि--बह तत्र कह्दा जाता जब्र आप मुझे! अपनी प्रशस्ति लिखने 
का अधिकार देते और मेरी सरस्वती उसमें रम जाती । श्री कृष्णदेव ने 
प्रजा का नोति से पालन किया। धर्म और अर्थ के वे साक्षात्‌ 
स्वरूप थे । अपने छोटे भाई महादेव के साथ उनकी जोड़ी. ..राम 
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और लकद्क्‍मण की जोड़ो बन गई थो । महादेव ने कभी किसी 
सत्रीया वालक का वध नहीं किया...इसीलिये तैल्ंग सिंहासन पर 
स्त्री बैठाई गई ओर मालव-नरेश वैराग्य का बहाना बना कर अपने 
शिशु को सिंहासन देकर वन में चले गये। उनकी फूँक से ये 
राज्य उड़ गये होते पर उन्होंने स्नो और बालक के विचार से 
उधर देखा भी नहीं | गुजर, कोंकण, कर्णाट और लाट के नरेशों को 
युद्ध में हरा कर विन्ध्य के दक्तिण के अकेले चक्रवर्ती थे वे। 
सोमेश्वर कौ सेना जिसके प्रताप की अग्नि को अधिक भयंकर मान 
कर समुद्र की बड़वाग्नि में भस्म हो गई । 

रामदेव--पू्बजों की प्रशस्ति सुन कर मैं धन्य हुआ आय॑! 
देवगिरि के बारे में आपने क्‍या लिखा है १ 

हेमाग्नि--इस यशस्वी वंश के मन्त्री पद से मेरे जन्म-जन्म 
के दुष्कर्म धुल गये। देवगिरि के सम्बन्ध का श्लोक सुना दूँ मैं 
आप को। शस्त्र और शास्त्र दोनों की साधना आपके पूर्वपुरुष 
सदैव करते रद्दे। सारंगधर के संगीत-रत्नाकर की टीका प्ृरथ्वीवज्लभ 
सिंहरण ने स्वयं लिखी । 

रामदेव--पर मैं उतनी संस्कृत नहीं जानता । 

हेमाग्नि--फिर भी आप समझ लेंगे | देवगिरि का वर्णन 
सुनें अब-- 

“आस्ते मण्डितद्रडका परिसर: श्रीसेडणाखूयं परम 
देश: पेशलवेषभूषणवचो. माधुयेधुयाक्ृतिः । 
तस्मिन्‌ देवगिरि: पुरी विजयते त्रेलोक्यसारश्रियां 
विश्रान्तिः सुरशालिशैल शिखरस्पर्धिष्णुसौम्यावलि : ॥ 


(८१) 


रामदेव--आप का यह वर्णन तो मथुरा और द्वारका की समानता 
करता है। दण्डकारएय के समीप सेठण देश है ज्ञो सब प्रकार पृष्ट 
है और वेश, भूषण, वैभव और आकृति में माघुय की घुरी है। इसो 
में त्रिलोक की भी और सार तत्व की देवगिरि पुरो बसी है, जिल्‍के भवन 
देवपुरी के भवर्नों से स्पर्धा करते हैं । 

हेमाग्नि--वसुदेव की मथुरा, कृष्ण की द्वारका और सिंहरण 
देवकी देवगिरि...तीनों ही पर यशस्बी चन्द्र-वंश की विजय-वैजयन्ती 
फहराती रही है। पुरूरवा, प्रणति, मुरारि और सुबाहु के उच्रा- 
घिकारी आप इससे लजित क्यों हो रहे हैं! यहाँ महाभाग उन 
पूव-पुरुषों के आचरण पर जघ तक आप चल रहे हैं तब तक देवगिरि 


द्वारका को बेटी है। 

रामदेव--इस ग्रन्थ के कितने भाग हैं ! 

रामदेव--चार भाग | ब्रह्म खंड, जिसमें प्रतापी यदुबंश की 
प्रशास्त भी है। दान खंड में धर्ममूलक दान-वर्णन, तीर्थ खंड में 
पवित्र तीथों का वर्णन श्रीर मोक्ष खंड में जगत्‌ को माया से छूट 
कर मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है। अन्त के परिशेक खंड में उपास्य 
देव, श्राद्धविधि, धार्मिक कृत्यों का समय-निर्णय और प्रायश्रित का 
विधान है । 

रामदेव--तत्र तो यद्द पूरा धर्म-शास्त्र है। 

हेमाग्नि--इसीलिए तो इसका नाम चतुवंगंचिन्तामणि है। 


मनु, याशवल्क्थ और पराशर की स्मृति-वाणी पर ही यह ग्रन्थ 
क्िखा गया है। 
६ 


( पर ) 

रामदेव--जब इम लोग न॒रहेंगे. ..आपका यह ग्रन्थ देवगिरि के 
गौरव में पूर्णिमा का चन्द्रमा बनेगा । 

हेमाग्नि--देवगिरि का गौरव आपके पूर्वजों का गौरव है। 
उनका प्रताप न होता, विद्या और ज्ञान की साधना न होती तो 
न यहाँ भास्कराचाय होते, न लक्ष्मीभार, न चन्द्रदेव। काश्मीर के 
सोठल ओर उनके पुत्र सारंगधर भी यहाँ न होते। हिमालय में 
देवप्रयाग के निकट जन्‍म लेकर मैं भी यहाँ कैसे आता १ समुद्र: में 
सब्र ओर से आकर नदियाँ गिरती हैं...देवगिरि के यादव-सम्रुद्र में 
में देश भर के विद्या और वाणी, कल्ला श्रोर लक्षण के सेवक नदियों 
की भाँति आकर मिले । 

[ चंड और विजया का प्रवेश ] 

रामदेव--प्रणाम बुआ...! 

विजया--[ भरे कंठ से ] सुखी रहो बेटा ! 

हेमाग्नि--श्राप ऐसी उदास क्यों हैं! शरीर स्वस्थ तो है! 

विजया--ब्राक्मण देवता ! अब इस शरोर का क्‍या १ साठ वर्ष 
हो गये इसी देवगिरि के श्रन्तःपुर में जन्‍म लिया। महारानी 
रुक्मिणी ने बेटी का बोल बोल कर मेरा पालन किया। इसके 
प्रताप का सूर्य ऐसा ही बना रहता और मैं चली जाती। पृथ्वो- 
वललभ सिंहरण को देखा...मोती, रत्न, सोना, चाँदी कौ वर्षा यहाँ 
आँखों देख चुकी हूँ। प्रतिवर्ष विजया दशमी को इसी सभा-भवन 
में अधीन राजाओं से जो मान मिलता था,...उससे रत्नों का अम्बार 
लग जाता था । 


( हर ). 

गांम॑ंदेव--अरत भी लगता है बुआ. ..हमारे कोष में घन आंज 
भी समुद्र के ज्वार-सा बढ़ रहा है।। तुम्हें चाहिए तो कहो । 

विजैया--इष्डा ओर महादेव इन्हीं हाथों के वाल-गोपाल रहे... 
[ रो पड़ती है । | 

रामदेव--8भसे कोई अपराध हो गया या...हाँ...हाँ, जो कहो 
अभी पूरा होगा पर रोओो नहीं ! 

विजया--हम लोगों का भाग्य खोदा हो रहा है बेटा ! 
देवताओं का कोप है हम लोगों पर... 

रामदेव--कहो भो क्‍या बात है १ 

विजया--ऐसा भयानक सपना कभी नहीं देखा था । महामन्त्री 
सोठल जतब्र इस दुर्ग के परकोटे और खाई घनवा कर चारों ओर 
से पचास द्वाथ पहाड़ सीधा कय्वा रहे थे, हम स्त्रियाँ दाँतों में 
डँगली दबा कर देखती थीं । दस सदस्त॒ पत्थर काटने और जोड़ने- 
वाले तीन वर्ष बरात्रर लगे रहे ...पचास वर्ष हो गये वह सब्र देखे 
और अत्र मेरे अ्भाग्य से ऐसे सपने आ रहे हैं। 

हेमाग्नि--अपना स्वप्न कहें देवी | कया देखा आपने ,.. 

विज्या--दे भगवान्‌ ! कैसे कहूँ ...कहने के पहले मेरी जीभ 
गिर जाय | मद्वामनन्‍्त्री सोठल कद रहे ये सोथे कटे पहाड़ पर चौंटो 
भी नहीं चढ़ सकेंगी। 

रामदेव--मनं को स्थिर कर कहो बुआ ! किसने कहा तुमसे 


कि देवगिरि पर कोई शत्रु चढ़ आया १ 
विज्ञयां--सात दिन दो रहे ईं स्वप्न देखे। इसके दोब से 
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छूटने के लिए कृष्णवेशडा में गयी...वहाँ एक साधु ने कहा देवगिरि 
पर देवों का कोप आ रहा है। 

चण्ड--मुके भी नहीं बताया. ..वहीं से चल पड़ीं कि जत्र तक 
देवगिरि देख न लेंगी अन्न नहीं लेंगो । 

रामदेव--क्‍्या कह रहे हो ...बुआ सात दिन की भूखी हैं १ 

चण्ड--मेरे बहुत कष्टने पर कभी कोई कन्द कभी दो सीपी 
दूध... 

रामदेव--कहो बुआ. ..तुम्हारे स्वप्न के परिहार के लिए में 
घुष्मेश्वर और इलापुर के फैलास-+दिर में अनुष्ठान कराऊँगा | 


विजया--इसीपछिए तो अन्न छोड़ दिया कि जब तब तुम भूत 
नाथ और भवानी को मना न लो, मैं व्रत करूँ । 


चण्ड--अनत्र भी तो कहो... 

विजया--हाय भगवान्‌. ..चण्ड को जन्म देकर पाँच वर्ष के 
भीतर वे चले गये । और मुमे मृत्यु भूल गई। महारानी रुक्मिणी 
ने मुझे पास्ता-पोसा । मेरे लड़के को भी तीन वर्ष तक गले लगाये 
रहीं । [ रोने लगती है । ] 

देमाग्नि--आपके पुश्य से देवगिरि का अनिष्ट नहीं होगा 
देवी ! कहें भी, क्‍या देस्वा... 

विजया--तब सुनें देवता. ..दो घड़ी रात थी...देखा चारों ओर 
से काले अजगर देवगिरि के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं...सब ओर 
आग लगी है और दु» के सिंहद्वार से लाल आँखावाले राक्षस... 
दादी हिलाते,..भयानक भाले और खडग लिये चले शा रहे हैं... 
यमराज की सेना भी वैसी भयानक और निदंम न होगी। बालकों 


(” डर फ 

को पकड़ कर पंत पर पटक रहे हैं किसो को घुमा कर नीचे फेंक 
देते हैं...स्त्रियों की दुर्गति कैसे कहूँ ...हाय रे ...[ गिरने की ध्वनि ] 

राम व--ब्रुआ म॒र्ल्छित हो गईं चण्ड ! वेद्य को तरुलाओ... 

हेमाग्नि--ठहरो ...इनकी मूर्च्छा को बात यहाँ कोई न जाने, 
वैद्य भी नहीं...नहीं तो इनके स्वप्न को वात खुल जायगी आर 
तब्र यहां के निवासी श्ैयं और साहस छोड़ देंगे। इस पंचपात्र से 
जल के छोटे मारो...नहीं...रे सचेत करता हूँ इन्हें...3म द्वार +र 
खड़े हो जाओ ...किसी को भीतर न आने देना। 

चण्ड--[ उद्ब ग॒ में ] जो आज्ञा... 

हेमाग्नि--[ जल के छींटे मार कर ] देवी ! देवी ...! 

रामदेव-- बुआ ...विजया बुआ... 

बिजया--[ मूर्ज्छा में ] कूद पड़ो...कूदो पहाड़ के नाच बहनो... 
देखना किसी की देह पिशाच न छू लें। प्राण का मोह न करना... 
धर्म बच जाय | 

हेमाग्नि--[ जल के छीटे मार कर ] क्या कह रही हैं... यहाँ कोई 
पिशाच नहीं है । 

विजया--नहीं ...टै....कोई पिशाच नहीं है...देवता... 





रामदे ब--चेत करो बुआ ...हम लोग हैं... 
बिजया--एं.. रामदेव बेटा. ..मन्त्री देवता...चण्ड कहाँ गया ! 
रामदे व--वहाँ द्वार पर द बुआ ...देख लो... 


विजया--दो हाँ...वह्दी तो है। 
रामदेब--आ्राज हो चलो तुम मेरे साथ बुआ घुष्मेश्वर ओर 


( पके ) 

कैलास के दर्शन को...तुम्हारे स्वप्न के निषारण को, दोनों मन्दिरों 
में अखणड अनुष्ठान होगा । 

विजया--अपने तन के पुत्र से तत्र नहीं कहा...फिर किससे 
कहूँगी । देवगिरि के चार चक्रवर्ती आर तीन मंत्रियों को राजनीति 
इन्हीं आँखों से देखी और इन्हीं कार्नों से सुनी है मैंने...अनुष्ठान के 
संकल्प में तो बात खुल जायेगी । 

हेमाग्नि--नहीं देवता के...संकल्प में स्वप्न-भय-निवारणाथे 
स्हेगा । कोई यह न जानेगा कि थ्वप्न क्या है। 

विजया--मैं किसी दूसरे से न कहूँगी मंत्री ! श्राप विश्वास करें| 

हेमाग्नि--मदह्दारानी रुक्मिणी को घर्मकत्या का विश्वास न 
करेंगे तो किसका करेंगे देवो ! श्र#॥ आप कुछ आहार करें. . .बहुत 
निर्तनल हो गई हं आप... 

विजया--देवगिरि का कल्याण हो...अन्न तो अ्रत्र मैं अनुष्ठान 
को समाप्ति पर ही लूँगी। ज्योतिर्लिंग भगवान्‌ का प्रसाद मेंगाया 
है...इस समय वहो लूँगी। 

[ नेपथ्य में कोलाहल । नगर में द्वाह्यकार ] 

देमाग्नि---[ गम्भीर होकर ] क्‍या है यह चरड १ 

चण्ड--एऐँ महामन्‍्त्री ! नगर जल रहा है।' पश्चिम का द्वार तोड़ 
कर पिशाच यमपरिवार-से नगर में घुस रहे हैं।. देखा नहीं जाता 
यह दृश्य महामंत्री ! नगर के पश्चिम के सभी घरों में आग लगा दो 
इन यवरनों ने...अबलाओं का अ्रपमान...त्रालकों की हत्या..-किस 
घड़ी में स्वप्न देखा था...क्या वही सब्र सत्य हो रहा है ! 
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हेमाग्नि-+ऐ्ेसा 'कूठा है यद दिल्ली का यवन अलादीन... 
आतिथ्य की याचना कर राह बदल कर आक्रमण किया । देवगिरि 
अजेय रहा है...अजेय रदहेगा। दो सइस्त सैनिक दुर्ग में हैं... उन्हें 
लेकर और नगर के सभी युवर्कों के साथ चण्ड तुम दुर्ग के बाहर 
जाओ...मैं मी आ रहा हूँ, स्त्रियों के धर्म के लिए. दुर्ग का सिंह- 
द्वार बन्द होगा और ...आप दुर्ग में रहेंगे । 

चण्ड--अज्न के घोरे भीतर फॉके जा रहे हैं...तो मैं अरब चला... 
इस भूमि का ऋण आज भरना है | हर हर मदादेव. . .दौड़ो 
वीरो. ..यवन शत नगर लूट रद्दा है। 


विजया--एं ! आ गये पिशाच !... 
रामदेव--धोखा हुआ बुआ ...शंकर की सेना से इसकी मैट 


नहीं हुई, उत्तर से न आकर यहाँ पश्चिम से आ हटा । 

द्ेमाब्नि--[ दूर की ध्वनि ] धादक्नज्से उमड़ते हाथी रांकर के 
आ रहे हैं...व्प्रमी मी समय है..:ए्क़ भी-यकन न बचने... 

विजया--म्दारे गुसचर कहाँ थे...कि सौ कोस पहले 'ही यह 
संहीं सेका गया। १ 

रामदेव--राजकुमार शंकर इसकी टोह पर-शंये हं...पर "झा 


यहाँ तो सेना भी हों .ै । 
विजया--ठम दो...चण्ड है...महामंत्री हैं...लड मरो बेटा ! 


पीठ न दिखाना... 
[ कोलाइहल और बढ़ता है | सिंडद्रार पर छुल्द्दाड़ों की चोट 


पढ़ती दै ] 
रामदेव--दूसरा द्वार भी शत्ध॒ तोड़ रहा है। मैं चला बुआ 
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दुगद्वार पर.:.तीसरा द्वार भी जो टूट जाय, तो तुम इस कुल की 
देबियों की लाज... 

बविजया--ठम जाओ ...उनकी छाँह भी यवन न छू सकेंगे... 
सुरंग से नोचे जल में गिरने का जो मार्ग मेरा देखा है, सत्र को 
उसी में गिरा दूँगो। 

[ नेपथ्य में--राजकुमार शंकर- की जय...शत्रु भाग रहे हैं। 
धीरज धरो...शत्लु भाग रहे हैं । ] 

रामदें व---[ दूसरी ध्वनि ] आप लौट आये. महामन्त्री ! 

देमाग्नि--परिखा के ऊपर का पुल मेरे पहुँचने के पहले टूट 


चुका था। इस दुगं में शत्रुके आघात पर दुर्भाग्य ने और भी 
परिहास किया । 


रामदेव--अ्रव और क्‍या १ (ड़ मं 
हेमाग्नि--श्रज्न की जगह नमक के बोरे दुर्ग, में फेंके .गये। 


बिना श्रन्न के कैसे. चलेगा १ राजकुमार .शंकर ने नगर .. के बाहर 
शत्रुओं को - ख़देड़ दिया.। .पर यह भी सूचना है कि सुल्तान अपने 


भतीजे के पीछे और बड़ी सेना लेकर आ रहा है:। इस बात से 
इमारे विजयी सैनिक भी साहस - खो रहें हैं.। इस स्थिति में 
शत्रु दुर्ग न घेरे तब तक उससे सन्धि कर ली जाय॑। है 
रामदेव---स्व तंत्रता देकर मंत्री:.. ॥॒ 
देमाग्नि--नहीं धन देकर. ..इस बार हम स्व॒तंत्रतां की रहा शस्त्र 
से नहीं, धन से करेंगे...फिर ऐसे असावधान न ॒रहेंगे। 
रामदेव --उतना घन नहीं तघ...हमकायर हैं... 


घर 


( पध६ ) 


हेमाग्नि--मन्त्री बुद्धि से सोचता है महाराज ! अच्र जो श-« 
सम्भव नहीं. ..बुद्धि से करना है। साम, दाम, टंड, भेद--नीटि 
इन चार खर्म्भों में हम दूसरे का सहारा लेंगे। 


ज-+४०:-- 


| का 


यत्थर में प्रारा 


पुरुष-पात्र 


कृष्णराज राष्ट्रकूट के महाराज 
दन्तिदु्ग युवराज 
त्रिलोचन कैलास-मंदिर का प्रधान शिल्पी 
मातक्ञ सहकारी शिल्पी 
नारी-पात्र 
भबनागा महारानी 


चम्पकमाला त्रिल्ोचन की प्रेयसो 


्तब्घछ रा क्‍ाब्यछ ढक । 


दुल्वकन्‍र एल: 


पहला दृश्य 


[ इलापुर की पर्वत पटी । दक्खिन से उत्तर की ओर पर्वत- 
श्रेणी बीच में पूबे की ओर दवती गई द्वै। इस प्रकार पवेत का 
रूप अरधबृत्त-सा लगतां है । द्वितीया के चन्द्रमा-सी किंचित्‌ बृत्त 
बनाती पवतमाला में प्रायः बीच के भाग में कैलासनाथ का 
मन्दिर बन रहा है | इस मन्दिर के दाये पुरानी गुफाएँ पहले 
से बनी हैं । इसके बायें पवेत के ऊपर से जल-प्रवाह बराबर 
एक गति और क्रम में नीचे खड्ड में गिर रहा है । जल-प्रवाह्‌ 
की ध्वनि में इस मन्दिर के आयतन में पत्थर काठने के संगीत 
के नये स्वर पैदा कर रही हे । 

मन्दिर के प्रवेश-द्वार के सामने नन्‍्दी-मण्डप के दोनों ओर 
ध्वज-स्तम्भ पर चित्रित त्रिशुल और भीमकाय पाषाण-गज देख 
पढ़ते हैं । नन्दी-मण्डप के वितान पर प्रधान शिल्पी त्रिलोचन 
सहकारी शिल्पी मांतंग के साथ उत्सुक मुद्रा में खड़ा दै | ] 

त्रिलोचंन--कहाँ हैं महादेवी इस समय... उद्देग के स्वर 
ओर मुद्रा में ] 

मातंग--रंग मण्डप- में । शिव-विवाइ को कन्या जो आपने 
अपने द्वाथ वहाँ मूर्तियों में स्व दो है उसी को देख रहो हैं।. 

त्रिलोचन-ूँ ...कुमार-सम्मव है उनके हाथ में...! [ कष्ट की 
सन्‍्दी हँसी ] 

मातंग--जी ...श्रीमवन के व्यास...क्या नाम है उमका,.. 


( ६६ ) 


त्रिलोचन--नीलमणि . ..तब. ..कहो . ..मेरे पूछने की राह मत 
देखो, कहते चलो । 

मातंग--पारव॑तो के विवाह्ट के प्रसंग में कालिदास के श्लोकों को 
पढ़ कर नीलमणि सुना कर अर्थ कर रहे हैं...उस वर्णन में किस 
देवता का स्थान कहाँ है, किसकी मुद्रा क्‍या है, इन सब के अनुसार 


महादेवी भर्तियों का निरीक्षण कर रही हैं । 
त्रिलोचन--कालिदास ने अपनी कल्पना का रंग देवों को भी 


चढ़ा दिया मातंग ! कौन जाने इस प्रसंग का वर्णन उन्होंने किस 
लेखनी से किया... गहरी साँस लेकर ] 
मातंग--सोने की ...श्रोर क्या कद्दा जा सकेगा ? 
त्रिलोचन--सोना भी कड़ा होठा है। वसन्‍्त के सभी फूलों का 
रस सुखा कर वह लेखनी बनी होगो या सारे संसार के अनुराग ने 
वह रूप लिया होगा | शब्द के आधार पर रस, ध्वनि आर 


अलंकार के रंग से कालिदास ने इस प्रसंग का चित्र खींचा। 
मेरा आधार पत्थर है...उस पर लोहे की छेनी की रेखाएँ. उस 


ठुलना में कैसे खड़ो होंगी? अलोकिक चमत्कार का अवसर यहाँ 


कहाँ है ! 
मातंग--पर वे खड़ो हुई हैं। अनुराग का रोमांच जो कालि- 


टास ने पार्वती की देह में अनुभाव में दिखाया वह पावंतो की 
पाषाण-मूर्ति में भी राजमाता भवनागा को देख पड़ा। रहनरह 
कर कद्द उठती हैं--जो कहीं इन मूर्तियों में प्राण पड जाता ! विस्मय 
के भाव उनके मुख पर उठते और लय होते देख कर आ रहा हूँ 


यहाँ । 


( ६७ ) 


त्रिलोचन--ड. ..हा ...दवा ...क्यों भद्र ! वे मू्तियाँ निजोब हैं? 
भाव छोड़ कर प्राण की दूसरी पहचान क्‍या है? भावहीन मृतियाँ 
हैं वे ? पाँच सहस्त शिल्पी पूरे सात वर्ष से करते क्‍या रहे हैं? 
[ वह काँप उठता है। ] दि | है 

मातंग--यदह कौन कद्देगा ? कैलासनाथ के समूचे आयतन में 
एक अंगुल पत्थर ऐसा नहीं दे जिसमें भाव की हिलोर न हो । 

त्रिलोचन--फिर ये मूर्तियाँ प्राणद्दीन कैसे हुईं ? प्रकृति के 
तीन गुण सत, रज, तम इसमें हैँ या नहीं ! त्रिगुणात्मिका सष्टि 
के सभी अंग भाव, कर्म, धारणा थऔोर समाधि इनमें हैं या नहीं? 
[ भाव-विमोद्ित द्वोने की मुद्रा ] 

सातंग--है तो ! कैलाशनाथ के इस अनूठे मन्दिर को मूर्तियों 


में जो नहीं है वह सृष्टि में भो कहीं नहीं है! राजमाता कह रही 
थीं अपने | 

त्रिलोचन--फिर कहा नहीं महादेवी से इन मूर्तियों को प्राण- 
हीन न मानें । हम लोग न होंगे मातंग ! महादेवी भवनागा 
ओर उनकी सनन्‍्तान न रहेगी . ..राष्ट्क्ूट की राज्यज्क्ष्मी का जब 
पता न रहेगा, इन्थापुर की इस पर्वतपटी के बीच में यह मन्दिर 
सुगतों पर वेद की विजय बन कर खड़ा रहेगा ! 

मातंग--चार वेद, अठारह पुराण, रामायण, महाभारत, संस्कृत 
ओर प्राकृत के सभी काव्य इस मन्दिर की मूर्तियों में अवतरित हो 
उठे हूँ । 

त्रिलोचन--मध्य के शिवमन्दिर का विमान देख रदे हो १ 


मातंग--जिस जगद्ट इस मन्दिर के संकल्प का जल गिरा.. ? 
5 । 


( ध्दे ) 

जहाँ आपको पहली छेनी पड़ी...साते वर्ष बीत रहे हैँ नित्य॑ जिसका 
दर्शन कर उठते...जिसके दर्शन को' चांह देवता भी करंते होंगे... 
कोई नई बात आ्राज उसके विषय को... उत्सुंक होकर ] 

त्रिलोचन--आचार्य कुमारिल ने इसी स्थान पर खंडे होकेर ' 
धर्म का शंख फूँका था'। उस समय मैं बालक था मातंग ! कुल 
आराठ वर्ष का । सौगतों के साथ उनका शास्त्रार्थ पहलें-पहल 
मुझे उजयिनी में सुनने को मिला या। समझ में तो कुछ नहीं 
आया पर एक ओर स्वामि कार्तिक के अवतार कुमारिल, दूसरी ओर 
सैकड़ों पीले कपड़ों में धौद्ध ,..फेर भी वे सब हार गये ओ्रौर दूसरे 
दिन वहाँ एक भी सौगत नहीं बचा । सब भाग गये रातं को ही। 

मातंग-- हैं ...तो आप तभी से उनके साथ हो लिये...! 

त्रिलोचन--घर से भाग कर मैं उनकी मण्डली में आ गया 
था...उस समय जो घर छोड़ा ...बयालीस वंध हो गयें फिर ने जा 
सका और आज... गहरी साँस ] 

मातंग--इस मन्दिर के निर्माण में आपकी सभी कांमंनाएँ. 
पूरी हो गईं ...यद्दी कहते हैं न ? 

त्रिलोचन--हाँ ...तत्र . ..कहो ...चुप क्यों हो गये।' छिपा कर! 
रखने का भाव जिस किसी के मन॑ में आया...पाप का जन्म भी वहीं 
हुआ था । मन में जो उपजे उसे बाहर करों, गाकर नाचे कर, चित्र 
बना कर, मूर्ति गढ़ कर...कालिदास ने अपने काव्य में यददी किया 
था। भीतर जब जो अंकुर फूटे उसे बढ़ने के लिए. बाहर करने 
को दी कला कहते हैं भद्र ! 


( ६६) 


सातंग--कल महाशिवरात्रि है ।-कैलासनाथ . की प्राण-प्रतिष्ठा 
कल होगी | मन्दिर-प्रवेश का यज्ञ ओर भोज कल होगा... 

त्रिलोचन--अपनी बात कहो जो मैं जान चुका हूँ उसे सुना, कर... 

मातंग--अवनन्‍्ती, श्रीमवन, कांचीपुर्म्‌ की अप्सरायें ... 

त्रिलोचन--यहाँ नाचेंगी...यह तो मैं भो जानता हूँ...कानों 
में उनका संगीत गूँज रहा है ओर आँखें उनका नृत्य भी देख रही 
हैं। विस्मय मत करो । सच कह रहा हूँ मैं । 

मातंग--आपके कान आपके नहीं हैं ओर न आपको आँखें 
आपकी हैं | आप के भीतर के कलाकार ने छीन लिया है उन्हें 
आप से इसलिये कल के आनन्द का सब्र कुछ आप अ्रमी देख-सुन 
रहे हैं। मैं कुछ कह रहा था । 

त्रिलोचन--आरज कुछ अधिक पी गये हो तब्र...सत्र ओर 
त॒म्हें बस वही पद्मराग का रंग देख पड़ता है। 

मातंग--[ मन्द हँसी ] नहीं...अपनी शपथ जो आज देखा भी 
हो...कद रहा था कि,..शिल्पियों पर द्रम्म की वर्षा होगी कल। 
प्रधान शिल्पी आचाय॑ त्रिलोचन को शुभठग अकालवर्ष मद्दाराज 
कृष्णराज अपने द्वाथ रत्नों की माला उपद्वार में देंगे। विपयपति, 
राष्ट्रपति, ग्रामकूट, मदत्तक और आयुक्तक के उपहार अलग होंगे । 
मित्र राजा और माण्डलीक उपहार देंगे ही। सुन तो यह भी रहे 
हैं कि इमारे प्रथ्वीवल्लम के शत्र॒ महोदया पुरी के महाराज वज्रायुध 
अपने मन्त्री को भेज रदे हैं | उनका उपहार भी कम न होगा | 

त्रिलोचन--ठम चाहते हो कि इन उपढहार्रो के रखने को मैं 


( १०० ) 

चैठ कर ऐसी मंजूषा बनाऊँ जो ऊपर से देखने में छोटी हो पर 
भीतर जिसका पेट इतना बड़ा हो जो कुबेर के पेट से भी बड़ा 
हो । किसी पुरस्कार के लिए इस मन्दिर का प्रधान शिल्पी नहीं 
बना मैं। 

समातंग--तत्र किसी दूसरे को दे दीजियेगा...अरे ! हाँ पिछले 
सात वर्ष जो आपको कभी वीणा ओर कभो कणठ को रागिनों में 
लपेट कर रखती आई है; जिसका संगीत आपकी कला ओर कल्पना 
का उद्दीपन बन कर इन पत्थर की मूर्तियों में प्राण फूँकता रहा है, 
उसो चम्पकमाला को दे दीजियेगा सत्र...[ विनोद का रबर ] 

त्रिलोचन--[ भरे कणठ से ] नहीं...मातंग ! नहीं...उसका नाम 
न लो अब... गहरी साँस ] 

सातंग--[ विस्मय में ] क्‍यों घात क्‍या है...पुरस्कार में आप 


उसे भी माँग लें 
त्रिलोचन--_ दुःख की हँसी ] ह...ह...ह...उसे तभी तक मेरे 


साथ रहना था जन्र तक यह मन्दिर बनता था...इसकी मूर्तियों 
में रामायण-महाभारत के आख्यान दाले जा रहे थे...मेरे मन को 
वह तब तक गति देती रही जब्र तक मुमे इन मूर्तियों को 
गति देनी थी । मेरी छेनी का काम जब्र पूरा हो गया, वह 
चल्ली गई [ स्वर भर आता है। ] 

मातंग--कहाँ चली गई १ ए! कब्र ! मैं तो नहीं जानता... 
इसीलिए कई दिनों से आपको उदास देख रहा हूँ... 

ज्रिलोचन--मातंग...! [ कॉपते कण्ठ से ] 


( १०१ ) 

मातंग--जी. ..कहें...रोने लगूँगा मैं जो ग्राप ऐसे कातर 
चनेंगे । 

त्रिलोचन--त्रोद्धों के इन बारह गुहा-मन्दिरों को देखकर आचार्य 
कुमारिल ने कह्दा या... 

मातंग--आप तो चुप हो जाते हैं... सहानुभूति के स्वर में ] 

त्रिलोचन--हाँ...क्या कद रद था मैं...[ जैसे नींद से जागा हो ] 

मातंग -भूल गये अ्रभी...? [ भय और विस्मय की मुद्रा ] 

त्रिलोचन--हाँ ...कहो क्‍या कद रहा था मैं...! [ स्वर क्रम से 
मन्द पढ़ रहा है । ] 

मातंग--जहाँ वह वितान है वहीं आचाय कुमारिल ने क्‍या 


कहा था ? 
त्रिलोचन--मातंग १ चम्पकमाला मेरी स्मृति भी ले गई 


क्या ? जदाँ वद्द वितान है वहीं कुमारिल भगवान ने कुछ कहा 
था ऐँ! यद्दी कद्द रद्ा था मैं तुमसे १ हाँ...हाँ...वह्ढीं खड़े होकर 
जब्र उन्होंने शंख फूँक दिया और उनके जय-जयकार से जब्र दिशायें 
गूँज उठी, उन बारइ गुद्दा-मन्दिरों से निकल कर सौगत ऐसे भाग 
चले जैसे आँधो के आगे काले बादल भागते हैं । किसी सोगत में 
साइस नहीं हुआ कि उनसे शात््रार्थ करे | 

मातंग---तत्र. . .चम्पकमाला का प्रसंग चल रहा था | 

त्रिलोचन--भगवान कुमारिल ने कह्दा था...सोगतों के गुहा- 
मन्दिरों से भोली जनता ठगी जायेगी; इसलिए. इसी जगह जहाँ 
उनके चरण पड़े थे, ऐसा मन्दिर बने जिसे देख कर देवता भो 


( शण्र ) 

विस्मत हों...जिसके जोड़ का दूसरा मन्दिर घरती पर न हो । 
जिससे दक्खिन की भूमि उसी प्रकार शोमित हो जैसे उत्तर की 
भूमि कैल्ासराज्ञ से शोभा पाती है। 

मसातंग -कोई आ रहा है...आचाय॑ ! राजमाता का स्वर... 
सुन रहे हैं आप कि नहीं १ 

भवनागा--[ प्रवेश कर ] यह कुमारिल की बात कह रहे हो 
प्रधान ! धन्य हो तुम ! तुम्हारा घनाया यह मन्दिर कोई न कहेगा 
कि मनुष्य के हाथ से बना है। जिस समय मैं देख रही थी, जैसे 
ऊपर विमान पर चढ् कर देवता कह रहे थे...शंकर का यह मन्दिर 
स्वयं सम्भूत है, मनुष्य का कोई भी निर्माण इतना सुन्दर नहीं हो 
सकता । 

त्रिलोचन-- यहाँ आइये महादेवी ! इस जगह से मन्दिर का 
एक भाग समूचा देख पड़ता है। हाँ, यहाँ से...मध्यमन्दिर के 
इस वितान का इतिहास आप जानती हैं। 

भवनागा--हा. ..हा. ..हा...मेरे मुँह से सुनोगे शिल्पी ! पह- 
चानती हूँ मैं उस स्थान को | भद्द कुमारिल उत्तराखएड से 
दिश्विजय करते इलापुर की पब॑तमाला में यहीं तीन दिन रुके रहे । 
उत्तर ओर पूर्व से प्रयाग, काशो, उजयिनी में बोद्धों को दराकर 
वे इलापुर आये। 

त्रिलोचन--और आप महादेवी...! 

भवनागा--मैं नहीं। मेरे नाम की एक चालुक्य राजकुमारी 
थी वह...जो...उन बातों को फिर दुद्दराऊँ-मैं यही चाहते हो ४६ 


( १०३ ) 


अच्छी त्राततो फिर सुनो । तुम्हारी कोई भी कामना अपूर्ण न 
रहे । अपने विवाह-मएडप से आयंपुत्र के साथ माग कर में भी 
यहीं आई. ..भद्द कुमारिल के आने के दो घड़ी बाद...कर्मकाण्ड के 

परिडत मीमांसा के अवतार उन भगवान्‌ ने हम दोनों का विवाह 
यहीं कराया था | 

मातंग--एऐं. ..विवाद के पहले ही तब... 

भवनागा--मेरा विवाह दूसरे के साथ होने वाला था । आर्यपुत्र 
चालुक्य राज्य के दूसरे सेनापति थे | साल भर पहले से मैं उन्हीं 
के मुख उनके युद्धों की कह्दानियाँ सुनती आई थी । फिर न जाने 
क्या द्वो गया कि जिस समय मैं विवाह-मण्डप में आने लगी, उनसे 
व्यग्य में कह गई मैं... मन्द हँसी ] 

त्रिलोचन--यद्द तो मैं भी नहीं जानता महादेवी | क्‍या कहा 
आपने... उत्सुक स्वर में ] 

भवनागा--विवाह-मणए्डप से मेरे हरुण का आख्यान -जो 
मूर्तियों में ढाल दो तो फिर कहूँ... 

त्रिलोचन--दाल दूँगा मैं, कहें आप... 

भवनागा-द्वाथ में खुला खडग लिये वे प्रधान रक्षक के रूप 
में मण्डप के द्वार पर खड़े थे। उनके कान में कुक कर मैंने कह 
दिया--इस मण्डप से मेरा हरण करो तत्र मैं समभ्कूँ उन युद्धों की बात 
तुम सच कह्दते थे । 

त्रिल्ोचन--दे भगवान्‌ ! तब देवी...[ आग्रह का स्वर ] 

भवनागा-मेरी श्रांखों में देखा उन्होंने | उस समय मैं पल् भर के 
लिये वैसी द्वी बन गई जैसी पाव॑ंती बन गई हैं रंग-मण्डप में | 


( १०४ ) 

सखियाँ मुके मण्डप में ले गईं। स्त्रियाँ गाने लगीं और परिडत 
मंत्र कहने लगे...मन्दिर के द्वार पर मेरे मन की गति जो बनी 
थी, बनी रद्दी ! तत्र तक अपने पाँच सैनिकों के साथ वे मण्डप में 
घुसे, जैसे सिंह वन में घुसता है। बायें हाथ से मुझे उठा कर और 
दायें से खडग नृत्य करते वे द्वार के बाहर हो गये । 

त्रिलोचन--चालुक्य राजकुमारों ने घेरा नहीं डाला ? 

भवनागा--श्राकाश में गरुड़ का और बन में सिंह का मार्ग 
कहाँ रुकता है ! मुके उसी तरह उठाये वे अश्व को पीठ पर जा 
बैठे । एक पहर तक पीछा करने वाले देख पड़े, फिर किसो का 
पता नहीं चला । यहाँ पहुँचने पर कुमारिल भगवान्‌ यह सुन कर 
बहुत हँसे और कहा कि रुक्मिणी का हरण भी विवाह-सण्डप से 
ही हुआ था। 

सातंग--हमारे शुभव॒ंग अकालवर्णष महाराज को वीरता की 
सबसे बड़ी परोद्धा यही हुई। 

भवनागा--हैं...हैं. ..क्या कह रहे हो ! बुद्धि कहीं चरने तो 
नहीं गई है तुम्हारो १ 

त्रिलोचन--यह महाराज नहीं...इनके बड़े भाई महाराज 
इन्द्रराज... 

सातंग--नहीं जानता था मैं; क्षमा करें मुझे. ..युवराज दन्तिदु्ग 
आपके... 

त्रिलोचन--हाँ. ..रंग-मए्डप की छत में जो सहस्तन-दल कमल 


बना है उसमें लाल रंग अभो भरना है...आज संध्या तक वह पूरा 
हो जाय । कह दो चित्रकार मैरव से... 


( १०५ ) 


मातंग--जो आज्ञा [ भय के स्वर में : प्रस्थान ] 

भवनागा--कितने वर्षों पर यद्द संकल्प पूरा हुआ । तीन दिनों 
से देख रही हूँ पर अ्रभी तक जैसे कुछ देखा नहीं। जिन मृतियों 
को देख कर आगे बढ़ी...मन वहीं उल्लका रद गया और आगे कुछ 
जैसे देखा हो नहीं। रावण के उठाने से कैलास हिलने का दृश्य... 
क्या कद्दना है ! पावंती शिव को पकड़ लेती हैं ओर दासी भय में 
भाग चलती है । भूतनाथ मुस्करा उठते हं...भय, विस्मय, हास्य 
आर कौतुक को मुद्रार्यें सजीव हो उठी हैं। 

त्रिलोचन--अ्राठ वर्ध की आयु में...यहाँ तो इस मन्दिर के 
निर्माण का संकल्प छुआ था। हाथ उठा कर नो मैंने कहा कि 
वह मन्दिर मैं वनाऊँगा...सत्र लोग हँस पड़े । याद है आपको...! 

भवनागा--हाँ भद्र | उस समय तुम्हारा कहना चन्द्रमा पकड़ने 
के लिए बालक का मचलना था। संसार में जो अत्र तक नहीं 
देखा गया था तुमने दिखा दिया । और फिर पत्थर काटने का: 
काम ब्राह्मण का है भी तो नहीं । 

त्रिलोचन--भगवान्‌ कुमारिल का आदेश भी तो यही था कि 
इस मन्दिर का प्रवान शिल्पी वद घने जो वेद, वेदांग, इतिहास, 
पुराण, काव्य और भस्त की नाव्य-मुद्राओं का ज्ञाता हो । यह 
सब पहले पढ़ना पड़ा मुझे । आचाय॑े के श्रोचरणों में बैठ कर 
ओर जहाँ-जहाँ भेजा उन्होंने । 

भवनागा--सेत॒तन्थ से लेकर कुण्डल-वन तक, ..मथुरा, काशी, 
कामरूप तक सब मन्दिरों और मूर्तियों को देखना पड़ा तुम्हें । 


( १०६ ) 
त्रिलोचन--जन्म लेने का यही इतना फल मिला मुझे नहीं 
तो... स्वर भारी द्वो उठता है ] 
भवनागा--अरे हाँ ! ऐसे दुःख में क्यों देख रहे हो...भगवान्‌ 
कुमारिल को कामना तुमसे पूरी हुई...समुद्र के भीतर से निकले 
प्रवाल-मन्दिर से भी सुन्दर तुम्हारा यह मन्दिर है...कल उपहारों का 
पहाड़ तुम्हारे सामने लग जायगा । कैलासनाथ की प्राण-प्रतिष्ठा 


तो होने दो ! 

त्रिलोचन--उपहार और धन को चाह अपने अकेले के लिए. 
नहीं होती महादेवी ! उसका. भोग करनेवाला भी तो कोई नहीं ! 
श्रूति का विधान जो भगवान्‌ कुमारिल ने चलाया उसके अनुरूप 
इस मन्दिर का निर्माण किया है मैंने। सौगतों के वैराग्य पर कर्म 
और अनुराग की प्रतिष्ठा इस मन्दिर का लक्ष्य है।पर मैं किस 
सौगत से अच्छा हूँ! पत्थर काटने और मूर्ति गढ़ने से अधिक 
और क्या किया मैंने ! यह कार्य तो बहुत कुछ मुझे इन्हीं सौगतों 
से सीखना पड़ा जो तक्षण-कला में पहले से ही निपुण थे । ठीक 
है...अपना-अपना भाग्य ! कर्म की प्रेरणा के लिए इस मन्दिर को 
मूर्तियों को गदना और स्वयं कर्महीन रहना दोनों की टाँको मेरे 
“ललाट में साथ ही ल्गी। 

भवनागा--क््या कह रहे हो  सोगतों की इन बारह गुफाश्रों 
में कर्म और व्यवहार, भाव और मुद्रा का पता कहाँ ? बिलो- 
चन ! त॒म्हारी आँखें भर आई हैं १ 

त्रिलोचन--हा...द्वा...हा ...जगत्‌ और जीवन में जिनका 
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अनुराग नहीं था महादेवों ! जन्म लिया जिन्होंने केवल निर्वाण के 
लिये, किसी कर्म के लिए नहीं...वे भला मनुष्य के कर्म और माव 
को क्‍यों देखते । पर इस सारे कर्म का फल मुझे भी तो वही 
निर्वाण... 

भवनागा--पर क्‍या वे कर्म और भाव से बचे रहे १ क्‍या 
दुःख है तुम्हें ? तुम्हारी यह दशा क्यों है १ 

त्रिलोचन-कर्म के नाम पर उनको संगठित मभिक्षा चलो । 
भिखमंगों की सेना जिस गाँव में उतर पड़ी...धड़ा-धड़ किवाड़ बन्द 
हो गये | युवतियाँ कभी-कभी इनके भय से कूएँ में कूद पड़ीं । 
णहस्थ अपने घर में जो कुछ करता है, विहारों और गुद्दा-मन्दिरों में 
इन्होंने वह सब किया...केवल उस बाँध को नहीं माना जो 
गदस्थ मानता है। 

भवनागा-नहूँ ...पह सब ठीक है | अपनी बात कहो ओर 
कुछ नहीं ...ठम दुखी हो ! जब से घर छोड़ा फिर कभी नहीं गये। 
इसीलिए, न १ 

त्रिलोचन--कभी नहीं...इस मन्दिर के स्वप्ने में शास्त्र-पुराण, 
काव्य, आख्यान पढ़ने में पहले बारह वर्ष बोत गये। दस वर्ष 
विन्ध्याचली अष्टभ्ुजा की छाया में पत्थर काटते बीते । सात 
वर्ष यहीं हो गये और इसके पहले के तोन वर्ष अकालवर्ष 
राजाधिराज परमेश्वर कृष्ण्राज का सेवक बन कर राजधानो में। 

भवनागा--अञ्रभी कुछ नहीं बिगड़ा है । राजर्षियों को इसी 
आयु में सन्‍्तान हुई | सात वर्ष पहले जो चम्पकमाला तुम्दारे 


€( १०८ ) 


मनोबिनोद के लिए. यहाँ भेजी गई, कुछ यही श्र्थ था उसका... 
अरे ! दया करो मुझ पर शिल्पी ! मुँह फेर कर आँख पोंछ 
रहे हो तुम ! किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो तो वह इस 
घरती पर नहीं रहेगा । क्या अ्रभाव तुम्हारे भीतर इस तरह 
कचोट रहा है ! 

त्रिलोचन--महादेवो ...! [ भरे कण्ठ से ] 

भवनागा-हाँ...हाँ ...कहे ...लो, फिर चुप हो गये १ 

त्रिलोचन--मेरी बना कर वह यहाँ भेजी गई थी १ सच,मान 
लूँ में इसे १ 

भवनागा--और क्या! नहीं तो समझो इस आयु में मैं भूठ 
कह रहो हूँ। सात वर्ष को अवधि के लिए जो स्त्री किसी पुरुष 
की सेवा में मेजी जायेगी...यह जान कर कि उस पुरुष फी कोई 
पत्नी नहीं है...आयु से भले न हो पर मन और तन दोनों से जो 
अभी किशोर है...राजभवन में जिसका जन्म श्रौर पालन हुआ... 
मेरी प्रधान प्रतिहारी की कन्या...संगीत ओर साहित्य की शिक्षा 
जिसे राजकुमारियों के साथ दी गई । सब्र ओर से तुम्हारे योग्य 
मान कर तुम्हारी सेवा को मैंने ही उसे भेजा था। 

त्रिलोचन--भाव और मुद्रा के अंकन में मुके उससे बराबर 
प्रेरणा मिली है। 

भवनागा--फिर भी तुमने उसका अपमान किया १ उसे स्वीकार 
नहीं किया १ 

त्रिलोचन--इस कैलासनाथ के प्रधान शिल्पी का धर्म तपस्या 


( १०६ ) 


छोड़ कर कुछ और भी था महादेवी १ देख रही हैं ऊपर पिण्ड 
में एक सीध में बनो उन मूर्तियों को जो महषि वात्स्यायन के 
कामसूत्र पर बनाई गई हैं। त्िलोचन शिल्पी नहीं रहा हूँ में 
पिछले सात वर्ष ...में ला रहा हूँ महादेवो ! 'ओर यह मन्दिर 
मेरी सृष्टि है । 

भवनागा--प्रेम और रति की मूर्तियों में जो सश्टि के उद्गम 
की लीला और आनन्द को इस तरह मूर्त कर सका; प्रकृति के सम्पूर्ण 
जीवन की गति, इस मन्दिर के ढाँचे में जिसने खड़ी कर दी, वही उस 
सुख से वंचित रहा--साधन रहते भो...! 

त्रिलोचन--उस विकार में पड़ जाने पर मैं यह निर्माण कर 
पाता ? और उसका प्रभाव दूसरे शिल्पियों पर क्या होता १ 
मोहिनी के लिए. कभी देवासुर संग्राम छिड़ा था। भूल गईं क्या 
आप उसे १ 

भवनागा--चुप रहो शिल्पी। नर-नारी का प्रेम जो विकार 
है तो फिर राम और कृष्ण ने कैसे जन्म लिया? बुद्ध ने भी जन्म 
लिया और दिया भी था। भगवान्‌ कुमारिल भी उसी विकार के 
फूल थे । 

त्रिलोचन--मेरे लक्ष्य पर 'सन्देह न करें महादेवी ! इस धरतो 
पर सत्रसे सात्विक कर्म पति-पतनो का प्रणय है, जिसका फल है 
सन्‍तान । जिस फल के लिए. दिलीप और दशरथ ने तपस्या 
की। जिस प्रेम का फल सन्‍्तान है वह जगत का सघसे पवित्र 
कर्म है । प्रकृति का धर्म मारा नहीं जाता । प्रेम तो सौगतों ने भी किया, 
केवल उसके फल से भागते रदे | 


( ११० ) 

भवनागा--तम्र तुम कैसे विकार में पड़ते ? 

त्रिलोचन--जितने शिल्पी थे यहाँ...पाँच सहस्त...पत्थर काट 
कर हटाने वालों को छोड़ भी दें फिर भी सात सौजो मेरे मानचित्र 
के अनुसार मूर्तियाँ गढ़ते रहे हैं...जिनका मैं समाधान करता रहा 
हूँ...उन सब्र को एक-एक सुन्दरो की चाह होती तब...और तत्र 
क्या होता इसे आप सोच लें १ 

भवनागा--सबके सामूहिक मनोरंजन के लिए पाँच नतरतकियोँ 
यहाँ नित्य नाचती-गाती रही हैं...शिल्पियों को श्रम न खले... 
उनका मन न उचटे काम से...भोजन और संगीत दोनों से तुष्ट 
रहें वे...इसको चेष्टा हम लोग बराबर करते रहे हैं। वस्त्र और औषध 
का प्रतरन्ध भी उचित रहा है। 

त्रिलोचन--फिर भी हम शिल्पियों का एक समाज रहा है... 
सबके अधिकार समान थे इसलिए सुविधा भी समान थी। मेरे 
मन पर जो अंकुश न रहता तो फिर जो दूसरे तरुण शिल्पी हैं, 
उनकी दशा क्‍या होती? आचाय॑ कुमारिल को प्रेरणा का बल 
लेकर भी जो मैं उस आँख से चम्पकमाला को देख लेता तब में 
सट्टा के आसन से गिर पड़ता और यहाँ प्रृथ्वी का श्वज्ञार यह 
मन्दिर न होता...यहाँ होता प्रलयका ध्वंस और अभावग्रस्त 
शिल्पियों का उन्माद ! 

भवनागा--अ्रच्छी बात...अपने साथियों के विचार से उसके 
साथ तुमने प्रेम नहीं किया। पर वह रही तो तुम्हारे साथ...उसकी 
जलन भी हुई होगी उन्हें | 


( शश्१ ) 

जिलोचन--वह जत्र आ गई ...कुछ दिन उसके कए्ठ ओर वीणा 
के ख्वरों में ड्रब कर भेरो छेनी ओर शलाका चलती रहो...मेरे 
साथ दूसरे कर्मी भी वहाँ रहते थे। पर जब मैने देख लिया 
इस प्रकार अबधि के भीतर मन्दिर नहीं बन पायेगा, तरुण शिल्पी 
आँख चुरा कर उसकी ओर देखते रहेंगे; मूर्ति का रूप उनके 
मन का केन्द्र न रहेगा; उसकी जगह उसका रूप आ बेठेगा तब 
में भविष्य की संभावना से डर गया । 

भवनागा--उसके रूप से तुम डर गये १ [ विस्मय का स्वर ] 

त्रिलोचन--भविष्य की सम्भावना से...सात दिन भी उसके 
अभी यहाँ नहीं पूरे हुए थे कि एक दिन सवेरे, वितान के ऊपर 
वह जो कमल घना है, अभी उसका आधार बना था; पंखुडियाँ 
कोरनी थी, उसी पर चम्पकमाला को बैठा कर मैंने उसके ललाट 
पर चन्दन का तिलक देकर उसके सिर पर फूल चढ़ा कर उसको 
नमस्कार कर कहा--जब्र तक इस मन्दिर का निर्माण दो रहा है, 
तठुम मेरी सरस्वती बन कर मेरी कला को गति दो। फिर क्‍या था... 
सभी प्रधान शिल्पी सरस्वती के भाव से उसकी पूजा करने लगे। 
यद्द कार्य नित्य हुआ, केवल स्थान बदलता रहा । 

भबनागा--[ विस्मय में ] स्थान क्यों बदल्लता रद्दा १ 

त्रिलोचन--मन्दिर का निर्माण ज्यो-ज्यों नीचे आता गया, 
इमारी सरस्वती का आसन भी उतरता आया । जहाँ कहीं भी 
मन्दिर बने द्वोंगे समी नीचे से ऊपर को बने द्योंगे पर इस मन्दिर 
का अधिक भाग ऊपर से नीचे को बना है। पहले वितान के ऊपर 


( श्र ) 


का कमल, फिर वितान, वितान की मूर्तियाँ, फिर उसके नीचे 
मध्यपिण्ड, जिस पर रति-रंग और प्रणय-विलास की मूर्तियाँ,.. 


इसो प्रकार नीचे आधार और उनकी मूर्तियाँ जिनमें सिंह, हाथी और 
दूसरे जीव अपने स्वाभाविक व्यापार में लगे हैं। 


भवनागा--वन के जीवों के जितने व्यापार, युद्ध, भय, स्नेह 
आदि हैं सभी तो सजोव हो उठे हैं। सिंह कहां द्वाथी को फाड़ रहा 
है, कहीं हाथी की सूँड़ में छुटपटा रहा दै। 

त्रिलोचन--शब्दों से इस मन्दिर का वर्णन नहीं हो सकता 
महादेवी ! यह दृश्य काव्य है जिसमें रूप और रंग है पर शब्द 
नहीं । आँखें इसे देखेंगो ...शब्द कद्द न पायेंगे | 

भवनागा-ससो तो मैं देख चुको। आँखें जितनी बार इसे 
देखेंगो ...हर बार इसका रूप और सम्मोहन नया होगा । 

त्रिलोचन--सोन्दर्य वहो है जो हर पल नया लगे और कला 
डसे कहेंगे महादेवो ! जिसका रस कभी पुराना न हो। नित-नूतन 
है जो वही कला दै, वही सौन्दय भी है। 

भवनागा--कहाँ है वह तुम्हारी सरस्वती! देखेँ उसकी कला, 
वह है कि नहीं और वह रूप भी जिसे देखे सात वर्ष हो गये... 

. त्रिलोंचन--जो वह तो ...[ गहरी साँस लेता है। ] 

भवनागा--कहाँ है बताओ ...घोलो कहाँ है ! अरे तुम तो मुझे... 

त्रिलोचन--यहाँ नहीं है...जब तक यह मन्दिर बनता रहा... 
पूरे सात वर्ष मेरो पूजा के लिए वह रुको रहो। जब यह पूरा 
हो गया..-.उसको पूजा छूट गई। दूसरे ही दिन वह चली गई। 
जानता तो उसको पूजा न छोड़ता । 


( ११३ ) 


भवनागा--[ उत्सक होकर ] कहाँ चली गई.. ! चुप रहोगे, 
अपनी देह की कनन्‍्या-सी उसका पालन किया था मैंने त्रिलोचन ! 
कहाँ फेंक दिया तुमने उसे ! 

त्रिलोचन--मैं नं जानता... दुःख का स्वर ] 

भवनागा--ठम नहीं जानते फिर कौन जानेगा ? उसकी रक्षा 
का भार तुम पर था...यह क्या कद्द रदे दो ठम!? 

त्रिलोचन--मन्दिर-प्रवेश कल हो जाने दीजिये । यज्ञ आर 
उत्सव कल हो जाय तब पूछिये । 

भवनागा--ठ॒म बड़े सन्देद में डाल रहे हो त्रिलोचन ! मेरे 
अधिकार की ओर देखो...मेरी मर्यादा का चेत करो | [ कठोर 


स्वर और मुद्रा ] 
बत्रिलोचन--शिल्मी को भी मर्यादा द्ोतों है महादेवों ! पत्थर 


के इस मन्दिर के निर्माण में मेरे भीतर जो भाव का मन्दिर था 
वह दह गया। आप मुझे अधिक उत्तेजित करेंगी तो उस विमान- 
कमल से मैं नीचे कूद पडूँगा...विमान-कमल से साठ द्वाथ नीचे 
पत्थर पर ...सुन रही हैं. मद्दादेवी आप ! यह मन्दिर रदेगा, इसका 
शिल्पी चला जायेगा। कल तक का श्रवसर दीजिये मुफे...फिर 
इस अधम का मुख आप न देख पायेंगी। 

भवनागा--भ्रीमवन चलना दे ठ॒म्हें ...राजधानी . . .त॒म्द्दारी कला 
का प्रसाद न पायेगो ! 

त्रिलोचन--मेरी कला मर गई मद्दादेवी ! मैं भी मर गया। 


यह जो आ्राप देख रही हैं मेरा प्रेत है। अनुराग और कर्म के जिस 
व्य 


( ११४ ) 
समुद्र की लहरों से यह मन्दिर बना है वह सूख गया। जल की 
जगह वहाँ धू-धू कर रहो है आग...आग ... 
[ नेपथ्य में कोलाहल--बचाओ ...बचाओ ...शिल्पी ...तुम्हारी 

दासी ...] 

त्रिलोचन--[ भरे कएठ से ] कौन....मेरी सरस्वती... 

चम्पकमाला--मन्दिर त्रन गया है शिल्पी...मैं तुम्हारों दासी 
चम्पकमाला ... 

दन्तिदुगे--[ प्रवेश कर ] कहाँ जायेगी भाग कर अब. ..सिंह को 
प्रिया की ओर स्यार नहीं देखता शिल्पी ! 

त्रिलोचन--दूर रहो युवराज...छूना मत उसे... 

भवनागा--दन्तिदुर्ग ! 

दन्तिदुगे--माँ...यहाँ... 

भवनागा--हाँ. ..देख लो--आँख खोल कर देख लो अपनी 
माँ को । तुम्हारी मर्यादा मुभसे वड़ो है शिल्पी ! क्षमा करो मुझे ! 
जो बात तुम्हें डंके की चोट कहनो थो उसे तुम पी गये, जैसे शिव- ने 
कालकूट पी लिया था। ऐं.! यह तो मूर््छित है...भेजो...कोई वैद्य 
भेजो यहाँ...[ वहीं बैठ कर उसे गोद में बैठाने की चेष्टा करती 
है। दूर से आती यज्ञ के मन्त्रों को ध्वनि | बीच-बीच में शंख 
ओर भेरी का नाद । ] 

भवनागा--चम्पकमाला !...चित्त कैसा है अ्रब...कहो कुछ... 

चम्पकमाला--ठोक है महादेवी ! यही संयोग था., .आप चिन्ता 
न करें। 


( ११४ ) 


भवनागा--ठम भी अब्र चित्ता छोड़ दों। चलो, देखो मन्दिर 
का आँगन कोना-कोना दर्शकों से भरा है दक्षिण के सभी राजा 
ऋओर माण्डलीक तो प्रतापो राष्ट्रकूट-नरेश के प्रताप से आते ही, 
कामरूप ओर गौड़ के युवराज आये हैं ; उत्तर की महोदयापुरी के 
महामन्त्री भी पथारे दें । 

चम्पकमाला--कोई आया हो महादेवी. ..किसो उत्सव में किसी 
कौतुक में मुके न जाना चादिये। सत्र ओर से उँगलियाँ उठेंगी। 
मन्दिर को सरस्वतो का अपहरण महददेवी...फिर भी यह मन्दिर 


खड़ा है...अभी गिरा नहों १ 
भवनागा--ञआराज के उत्सव में, सात वर्षों के श्रम ओर तपस्या 


का फल है जो, त॒म्हें एक बार फिर सरस्वती बन कर अपने शिल्पियोँ 
में प्राण फ़रूँकना दे । 


कृष्णराज--[ प्रवेश कर ] मह्दादेवी ! अब्र क्या होगा १ 
भवनागा--[ भय में ] क्‍या बात है भद्र ! 


कृष्णराज--शिल्पी मन्दिर छोड़ कर जा रहे हैं...उपहार और 
वेतन भी छोड़ कर, ..देश भर के राजाओं और माण्डलीकों में युवराज 
दन्तिदुर्ग के आचरण की बात फैल गई है। अपनी बात क्या कहूँ... 
इस मन्दिर की मर्यादा के साथ मेरे पूर्वजों की मर्यादा मिट रही 
है | [ गहरी साँस ...ठुःख का स्वर ] 


भवनागा--ओर प्रधान शिल्पी त्रिलोचन ! 
कृष्णगाज--बढ वेचारा ज्वर में पड़ा है, वैद्य कह रहे हैं उसकी 


नाड़ी में सन्निपात के पूर्व लक्षण हैं । 
चम्पकमाला--[ ढुश्ख के स्वर में ] सात वर्षों में, जिसे कभी. 


( ११६ ) 
सिर में पीड़ा भी नहीं हुई, उसकी अवधि इस मन्दिर के निर्माण 


की अवधि तक थी । 
कृष्ण्राज--चम्पकमाला !...अपने राजकुल की मर्यादा तुम 


बचा सकोगी । 

चम्पकमाला--किस प्रकार. ..महाराज ! 

कृष्ण्राज--शिल्पियों को लौटा कर... 

चम्पकमाला---तो वे सचमुच चले गये अपने नायक को छोड़कर १ 

कृष्णुराज--मन्दिर के उत्तर जहाँ जल-प्रवाह है, वहीं त्रिलोचन 
ज्वर में पड़े हैं... 

चम्पकमाला--प्रवाह के उस पार... 

कृष्णुराज--इसी पार... 

चम्पकमाला--हूँ ...जहाँ खड़ी होकर प्रवाह की गति में मैं 
अपनी गति मिला रहो थी ...युवराज ने जहाँ से मेण अ्रपहरण किया... 
प्रधान शिल्पी उसी स्थान पर प्राण छोड़ना चाहते हैं। शिल्पी 
चले गये नहीं तो आज संध्या तक एक मन्दिर का शिखर वहाँ भी 


बन जाता... काँपते स्वर में | 
कृष्णुराज--त्रिलोचन को सब ओर से घेर कर शिल्पी वहीं 


बैठे हैं आसन मार कर । 

चम्पकमाला--इस मन्दिर में शिव की मूर्ति के चारों ओर 
जैसे उनके गण बैठे हैं... 

कष्ण्राज--कुसमय में हँसी सूक रहो है तुम्हें...! 

चम्पकमाला--श्राग बुभने के पहले जब जल समाप्त हो जाता 
है, लपटें और ऊँचो उठतो हैं...कभो-कभी वही हँसी बन जाती 


है। शिल्पो मातंग आ रहे हैं। 


( ११७ ) 


मातंग-- प्रवेश कर ] शिल्पी निवेदन करते हैं महाराज... 

कृष्णराज--हाँ. ..हाँ. ..कहो भद्र ! उनकी सारी कामनाएँ 
मैं आज पूरो करूँगा । प्रधान ! अपने नायक की दशा कहो ! 

मातंग--राजवैद्य ने नाक और कान में जब से दवा डाली ओर 
कनपटी चीर कर काला रक्त निकाला, उन्हें धीरे-धीरे चेत आ रहा 
है. ..ज्वर भी उतार पर है...रह-रह कर हमारी सरस्वती का नामले 
रहे हैं | शिल्पियों का निवेदन दै आप इन्हें वहीं जाने दें । 

भवनागा--में भी चलूँ शिल्पी ! तुम्हारे साथी मेरा अनादर 
तो न करेंगे १ 

मातंग--केवल हमारी सरस्वती वहाँ चलें! शिल्पी इनकी 
पूजा एक बार ओर करेंगे। वे कह रहे हैं--मन्दिर के निर्माण की 
मल शक्ति यही रही हैं। अब्र उन्हें क्या करना है इसको मूल 
शक्ति मी यही बनेंगी १ 

चम्पकमाला--मेरा आदेश शिल्पी अ्रत्र भी मानेंगे...जो कुछ 
निकल जाय मेरे मुख से उसका आदर करेंगे वे ? अकेले न कहो... 
पूछ आओ सबसे, क्‍या कद्ते हैं १ 

मातंग--हमारे नायक शिल्पी त्रिलोचन पर दया करो सरस्वती... 


तुम्हारे निकट उन्हें चेत जल्दी आयेगा | 
चम्पकमाला--सरस्वती की ब्रोली बोल कर जिस दिन उन्होंने 


मेरे सिर पर फूल चढ़ाया उस दिन उनको दया कहाँ गई थी? 


जाओ पूछ आओ ओर लोग क्या कद्दते हैं ! 
करष्णुराज--एकक धात पूछनी दे मातंग !...गंगा, यमुना को 


तान मूर्तियाँ बनी हैं. मन्दिर के आयतन में १... 


( श्श८ ) 


मातंग--हाँ. ..तीसरी में कमल पर सरसतो भो हैं...सिन्धु 
और ब्रह्मपत्र छोड़ दिये गये हैं। प्रधान शिल्पी को भगवान्‌ कुमारिल 
ने आदेश दिया था; इन नदियों की मूर्ति बनाने को यहाँ...जिनकी 
गति में समूचे देश ओर जीवन की गति है । 

कष्णराज--महोदया के महामन्त्रो को इन मूर्तियों में राजनोति 
की गंध आ रही है। 

मातंग--इसलिए कि इस समय ये नदियाँ उनके राज्य को सीमा 
में हैं। राष्ट्रकूट को विजयलक्ष्मी कभी प्रयाग के पार महोदया तऊू 
पहुँचेगी; भविष्य का संकेत इन मूर्तियों में है। गंगा का वाहन मकर 
है, यमुना का कूर्म, सरस्वती कमल पर हैं। 

कृष्णराज--अच्छा तुम जाओ...[मातंग का भ्रस्थान] दन्तिदुर्ग 
से यह क्या हो सकेगा! महादेवो...राष्ट्रकूट राज्य में गंगा और 
यमुना की कल्पना इस मन्दिर की मूर्तियों में है...इसे सत्य करने 
के लिये हमें त्याग करना पड़ेगा | 

चम्पकमाला--प्रधान शिल्पी ने अपने हाथों इन मूर्तियों को 
घनाया...मैंने पूछा था तभी इस राज्य के बाहर ये नदियाँ हैं... 
हँस कर बोले--इस निर्माण में तुम्हारी बोणा ऐसी बजे जैसी कभी 
न बजी हो। प्रयाग के त्रिवेणी-संगम से जब तक इस मन्दिर का 
सम्बन्ध नहीं होता, इसके निर्माण का फल अधूरा रहेगा । 

कृष्णराज--त्याग करना है इस पूरे फल के लिए महादेवी हमें ! 

भवनागा--डर रही हूँ मैं तुम्हारी इस बात से...कह दो क्‍या 
त्याग करना होगा हमें... 

ऋष्णराज--कुरेंगी आप... 


शि] 


( श्श्६£ ) 


भवनागा--हाँ. . .कहो ! 

कृष्णगाज़--फिर कहें करेंगी १ 

भवनाग--करूँगी... 

कृष्णुराज--एक बार ओर कहें करेंगी १ 

भवनागा--त्रिवचन ले रहे द्वो...तो ले लो...करूँगी ! 

कृष्णुराज--रमणी के रूप का सम्मोहन जिस पर चढ़ेगा, 
उसकी आँखों के बाण जिसके छूदय को वेघध देंगे वह राजकुमार 
राष्ट्रकूट-सिंहासन का अधिकारी न द्वोगा ...सुन रही हे 

भवनागा--[काँप कर] दन्तिदुर्ग के आचरण का न्याय है यह... 
फिर आज ही इसी मन्दिर में इसकी घोषणा हो जाय ? 

कृष्णराज--दन्तिदुर्ग के आचरण का न्याय शिल्पियों की 
सरस्वती करेंगी । मेरे कुल में जन्म से बड़ा द्ोना सिंद्ासन का 
अधिकारी नहीं बनायेगा । दन्तिदुर्ग ने चालुक्य शक्ति को धरती 
पर गिरा दिया दे...वीर है वह, विजयी मो है । राजाघिराज 
परमेश्वर का विरद पाकर भी वह अबन्र इमारे सिंदासन पर नहीं 
बैठेगा । 

मातंग--[ प्रवेश कर ] आपका आदेश शिल्पी सिर-आँखों पर 
उठा लेंगे सरस्वती... 

चम्पकमाला--तब चलो भद्ध ! पर कहीं मेय विश्वास करना 
शिल्पियों को महँगा न पड़े ! [ प्रस्थान ] 

कृष्णगाज--यह कन्या पाँच सइस्तर॒ शिल्पियों की सरस्वती बंन 
गई ...भाग्य और संयोग की बात है यह... 
उ केश डबम्ग? €छ. 

क्रमश 


ब>म_्7 ना, 


( १२० ) 


भवनागा--दन्तिदुर्ग युद्धों में विजय लेकर भी जीवन में हार 


गया। अकेले उस एक के आचरण का फल हमारे कुल के सभी 
जेठ कुमारों को भोगना पड़ेगा । 


कृष्णराज--ऐसी बात तो नहीं है, बड़े-छोटे का भेद न रहेगा। 
युद्ध के विजय से कोई विजयी भी न रहेगा। रमणी के आकपण 
को जीतना होगा देवी पहले ! तभी गंगा और यमुना हमारी 
सीमा में ञआ्रा सकेंगो । 


भवनागा--ुम्हारे कुल में राजकुमार की दो स्त्रियाँ न होंगो 


कऊष्णराज--पाँच या और भी हो सकेंगी। किसी राजनैतिक 
ज्ञाभ के लिये...पर हाँ, राजकुमार का मन जहाँ चल जाय यह 
बात न हो...राष्ट्रपति, विषयपति, राज्यपरिषद्‌ को राय से । जिस 
विवाह के लिये वे मन्त्र दें,.. 

दन्तिदुर्ग--[ प्रवेश कर ] अपने आचरण की रक्षा के लिए मैं 
यहाँ नहीं आया हूँ । 

कृष्णराज--ततब्र किस लिए १ चालुक्य-विजयी राजाधिराज 
परमेश्वर दन्तिदुर्ग कुछ कहना चाहेंगे अत्र भो... 

दन्तिदुगे--अन्तःपुर की, वह भी कुलीन प्रतिह्री की कन्या क्या 
राजकुमार नहीं अहण करते १ मेरी वारह वर्ष की आयु चम्पक के 
साथ खेल कर नहीं घीती...१ फिर भो मुके उसकी चिन्ता न होती 
जो मैं अपनी आँखों न देख लेता कि वह यहाँ आग में जलाई 
जा रही है। 


( ६२१ ) 


कृष्ण्राज--महादेवी ! क्या कद रहे हैं कुमार...[कठोर स्वर] 

दन्तिदुगे--सुन लीजिये जो मैं कहता हूँ ...सोलद वर्ष की आयु 
में चम्पक यहाँ भेजी गई...सात वर्ष तक नित्य खबेरे शिल्पी 
सरस्वती का नाम देकर उसकी पूजा करते रहे । जैसे वद भी इन 
मूर्तियों की माँति कोई पत्थर की मूर्ति थी...जैसे उसके द्वदय में 
घड़क नहीं थी...उसकी आँग्वों में आग्रह नहीं था...उसकी साँस 
में आग नहीं थो। सात वर्ष जो पाषाण-प्रतिमा-सी पूजी गई... 
पत्थर की मूर्ति को जैसे लोग आसन पर सजा कर रख देते दूँ 
अभागा शिल्पी त्रिलोचन उसे इसो प्रकार सजा कर चौकी पर लिया 
देता था और नीचे धरती पर कई शिल्पियों के साथ सो रहता था। 
सबेरे वह उठती थी...पूजा कराने के लिए...सारा दिन पहाड़ 
पर कहीं यहाँ, कहीं वहाँ...आकाश से टूट कर जैसे कोई तारिका 
गिर पड़ो हो...जिसकी अपनी कोई जगह न हो...कोई लेच्य 
भीनदो। 

भवनागा--ठुमने उसे जाना नहीं...कमलिनी को कीचड़ से 
डखाड़ कर तुमने गंग। में रोप दिया. ..जहाँ वद सूख गई । 

दन्तिदुगं-दाँ... वाराह ने धरतों का उद्धार किया था जैसे, 
मैंने भो उसका उद्धार करना चाहा...पर वह शिल्पी त्रिलोचन पर 
पहले से ही अनुसक्त थी और मन्दिर के निर्माण का दिन दोनों देख 
रदे थे...यह मुझे अब पता चला है। 

कऋष्णुराज--त्रिलोचन के साथ वह अकेले कमी नहीं रही १ 

दुन्‍्तिदुगे--कमी नहीं...शिल्पियों को किसी प्रकार का सन्देह 
न दो इसलिए नित्य रात को वह चार शिल्पियों को अपने साथ 


€ श्रर ) 

सोने के लिए बुला लेता था। हर रात नये शिल्पी उसके साथ 
सोते थे । सौगत शिल्पी जो अपने विधान के विरुद्ध इस काम में 
पकड़ कर लगा दिये गये थे...उन्हें भी प्रधान के साथ चम्पक की 
चौकी के नीचे सोना पड़ा। 

कृष्णुराज--- यह सब उसी ने कहा तुमसे... 

दन्तिदुगं--चालुक्य-विजय के बाद जब्र मैं लौटा था...उसकी 
प्रातः पूजा अपनी आँखों देखा। उसे देख कर विस्मय होना 
स्वाभाविक था। तोन दिन-रात कत्र क्‍या होता है सब्र देखता 
रहा मैं, फिर चला गया । पिछले साल छः वर्ष बाद लौटा... 
बराबर के युद्धों से अवसर कहाँ मिला मुझे। सोचा था चम्पक 
अब्र माँ बन गई होगी...पर यहाँ आने पर वहो चम्पक ओर 
उसकी वही दिनचर्या...प्रवाह के निकट उससे पूछ भी बैठा 
मैं--कहो जी, पत्थर में प्राण डालने के लिए. यहाँ प्राण पत्थर बनाया 
जा रहा है १ 

कृष्णुराज---[ विश्मय में ] क्‍या कहा उसने तत्र... 

दन्तिदुगे--युद्ध नहीं है युवराज ! यह...कला है...इसमें प्राय 
कभी पत्थर बनता है, कभी माखन, कभी आथ और कभी पानी... 
उसकी भावद्दीन आँखों में मृत्यु को छाया देख पड़ी मुमे...फिर भी 
जब तक मन्दिर घन रहा था...मैं चला ही गया । 

कृष्णराज--हूँ ...तो उसके उद्धार की बात तभी तुम्हारे मन 
में जम गई... 

दल्तिट गं“-मन में आया इस अ्रभागे शिल्पी का सिर काट लूँ.... 


( १२३ ) 


वहाँ भी मन्दिर के अनिष्ट का भय देख पड़ा | इस बार मन्दिर 
वन जाने पर श्राया...सवेरे उसकी पूजा तो नहीं हुई पर त्रिलोचन 
उसकी चोकी के किनारे नीचे उसी प्रकार शिल्पियों के साथ 
पड़ रह्दया | अब मुक्के विश्वास द्वो गया कि चम्पक कदाचित्‌ 
इसी भूमि में देवदासी घनाई जायेगी. ..नहीं तो प्रधान शिल्पी मन्दिर 
पूरा हो जाने पर भी तो उसका विचार करता ! 

भवनागा--बह वेचारा आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहा 
था...जन्न बह अन्य उपहारों के साथ उसे भी पाता । 

दन्तिदुग--यद् तो लान गया मैं अब तो...पर मैं भी उसके 
रूप के मोह में पड़ कर नहीं, दया के कारण ...[ गद्दरी साँस ] 

कृष्णुराज--राजाधिरान परमेश्वर दन्तिदुर्ग को दया से भी नहीं 
दारना था । राजनीति में दया कभी कायरता है तो कभी लम्पटता । 
शुद्ध दया उसके लिए नहीं है जो राजा है। 

दन्तिदुगे--मैं अभी युवराज था... 

कृष्णुराज--हम लोगों के लिए...अपनी माता और चचा के 
के लिए. ..दूसरी राजघानियों में सब तुम्हें राजा मानते थे। राजा- 
घिराज का विरुद तुम्हारा सब ओर चल पड़ा था । 

दन्तिदुगं--कोई बात नहीं। शिल्पी उपहार और वेतन के 
पहले मेरे ग्राचरण का न्याय माँग रहे हैं...यद अधिकार उन्हीं 
शिल्पियों को दे दिया जाय... देखें क्या दण्ड देते हैं मुझे... 

कृष्ण्राज--चल रहा हूँ मैं शिल्पियों की ओर...इन्हें लेकर 
आप भी आइये...हाँ, यह पूछ लीनिये इनसे चम्पकको अब ये 
किस भाव से देखते हैं ! 


( श्२र४ ) 


[ प्रस्थान ] 

भवनागा--कितने दिन रही वह तुम्हारे शिविर में... 

दन्तिदुगे--तीन दिन... 

भवनागा--रात को ... 

दन्तिदुगै--रात को भी ...शिविर में दम दो थे ...सैनिक'बाहर ... 

भवनागा-तब तो अब. ..दोनों द्वाथों से सिर पीटलेती हें ।] 

दन्तिदुग--उसने जाते द्वी कद्द दिया कि वह त्रिलोचन में 
अनुरक्त है। सात वर्ष की तपस्या पर उसे वह लाभ मिलने | वाला 
है जो पावंतो को भी तपध््या पर ही मिला था। बह अपने” को 
पावंती कहने लगी और शिल्पी को शंकर...एक बूँद जल भी!नहीं 
लिया उसने मेरे शिविर में। चम्पक के लिए. शिल्पी शंकर है !और 
मैं उसके पैर की धूल भो नहीं । 

भवनागा--सच कहते हो | तुम्हारी शपथ लेकर मैं +ल्पी 
को उसकी पवित्रता का विश्वास दिलाऊँगी | 

दन्तिदुगै--मेरे शब्द और आचरण के साक्षी भगवान्‌ भास्कर 
आकाश से देख रहे हैं। इस प्रवाह के किनारे उसे पकड़ कर अश्व 
पर चढ़ा था मैं...रास्ते भर आगे बैठा कर उसे पकड़े रहा...पर 
शिविर में जो उसका स्पश भी किया हो तो मेरे नख गिर पढ़ें। 


भवनागा--तब तो वह अभी शिल्पी के योग्य है। 

दन्तिदुग--सब ओर से माँ ! माँ से अपना पाप भी कह देते 
हैं लोग । चम्पक किसी भी शुद्धान्व की कुमारी से कम पवित्र 
नहीं है। 


( श्र५ ) 


भवनागा--तत्र फिर चलो. ..राष्ट्रकूट सिंहासन तुमसे छूट गया... 
4 |. ० ५ 
दन्तिदुग--[ नेपथ्य में-जाते-जाते ] जानता हूँ... 


दूसरा दृश्य 


त्रिलोचन--[ निर्बल स्वर ] युवराज ने तुम्हारा उद्धार करना 
चाहा जैसे वाराह ने प्रृथ्वी का उद्धार किया था । 

चम्पकमाला--मेरी बातों में जो तुम विश्वास कर सको 
शिल्पी ! जन्म-जन्म के जो कुछ पुण्य अभी बचे हों उनकी शपथ 
से कह रही हूँ...जिस समय सुन लिया कि तुम मेरे शंकर 
और मैं तुम्हारी पाव॑ती हूँ, कटे पेड़-से शिविर में गिर पढ़े । 

त्रिलोचन--तीन दिन...हाँ तीन दिन... 

चम्पकमाला--कुछ यूकता नहीं था उन्हें, क्‍या करें...अ्रन्त में 
अपने आचरण का समूचा फल भोगने के लिये मुके अकेले आने देना 
न मान कर...मेरे साथ नन्‍्दी मए्डप पर चढ़े और वह अभिनय प्रेम का 
किया उन्होंने कि सब्र उन्हें अपराधी मान लें । 

त्रिलोचन--तीन दिन चम्पकमाला ! कौन मानेगा कि तुम 
न्च निकली .! 

चम्पकमाला--ठीक; ठुम भी न मानों | स्री अपनी पवित्रता 
बचा सकती है...जन्र राम ने नहीं माना तो फिर दूसरा कौन 
मानेगा और तुम भी कैसे मानोगे १ युवराज से सिंहासन छूट गया... 


( श्२६ ) 


प्रतापी राष्ट्रकूट सिंहासन, मुझ अमागिनी के मन में यह क्‍या 
हो रहा है ! 

त्रिलोचन--आचार्य कुमारिल का संकल्प मुभसे पूरा हुआ... 
उसके साथ ही मेरी कामनाएँ भो पूरी ह्वी गईं । मुके कुछ न चाहिए. 
अब. ..मेरे भाग में जो नहीं था उसकी चाह अब क्‍यों ह्दो! 

चम्पकमाला---तब तुम मुमे स्वतन्त्र कर रहे हो। चाह कर भी 
मैं त॒म्दारी न बन सकी. . जानते हो क्‍यों १ 

त्रिलोचन--नहीं तो...[ उद्देंग और विस्मय का स्वर ] 

चम्पकमाला--रंग-मण्डप में पावंती के अंगों का निर्माण तुमने 
मुझे देख कर किया था, ..महामाहा ने युवराज को प्रेरित कर तुम्हारी 
रक्षा की। आ्राप लोग आयें यहाँ बुला रदे हैं शिल्पी ! क्‍या न्याय 
चाहते हैं आप लोग १ महादेवी और युवराज भी आ गये । 

दन्तिदुगं--मेरे आचरण का न्याय धरती फे शशज्ञार कैलास- 
मंदिर के शिल्पीजन करें| किसी भी प्रकार का दण्ड मुझे स्वीकार होगा । 

चम्पकमाला--कहें आप लोग क्या चाहते हैं १ 

सातंग--युवराज के आचरण का न्याय हमारी सरस्वती करें... 
सब यही चाहते हैं। 

चम्पकमाला--जब तक मन्दिर बनता रहा तभी तक मैं आप 
की सरस्वती रही । अब में भ्रीमवन के अन्‍्तःपुर की कुमारी 
चम्पकमाला हूँ। क्‍या मेरे उस रूप को यह अधिकार देंगे आप 
लोग... 


( १२७ ) 


कई स्वर--हाँ. ..हाँ. ..स्वोकार है। 

चम्पकमाला---तब आप लोग इस मन्दिर के निर्माण का पुरस्कार 
और वेतन लेकर चले जायेँ । आज से यह भूमि अमिशापित 
हुई. ..यहाँ फिर कभी कोई निर्माण न हो...कम से कम आपके 
दाथों नहीं | युवराज अपने पूर्वनों का सिंहासन और राज्य छोड़ कर 
अन्यः, चले जाये । 

त्रिलोचन--और मैं... भरे कण्ठ से ] 

चम्पकमाला--हा ...हा ...हा ...ठुम प्रधान, ..ठम इसी पर्बत 
के अंग बन जाओ। तुम्दारा प्रेत इसी कैलास-मन्दिर के विमान- 
कमल में बन्द रहे...जब तक यह मन्दिर रहे । 

[ उन्‍्माद की हँसी ] 


१० 


